दिनकर का निलन्ध-साहित्य 





दिनकर का निबन्ध साहित्य 


सीमा गुप्ता 


भूषय ; अस्मो रुपे मां 
प्रयमर पस्करण : 1998 


भ्राश : कविता प्रकागन, तेलीवाद्ा वीकानेर-334001 


सायस्ण ; हेटिप्रकाश त्यागो 


मुद्र : पारस प्रिटरसं, नवीन शाहदरा, दित्ती-32 





पिपरि + ररवा 5617४ 
ए ऽदः (प एष्ट 1९४. 50.00 


प्राक्कथनं 


{ 


राष्टरीय चेतना ने अमस्गायक युगरष्टा भर युग क्तष्टा साहिव्यवारश्री 
रामधारी सिह दिनकर कौ गरवान्वित दतिया भ्पररती के भण्डार फो अमूल्य 
निधि है) बहुमुखी प्रतिभा के धनी दिनकर जी ने साहित्य की सभौ प्रमु विधाभो 
मे अपनी र्चनार्धामिता क कोतिमान स्यापित क्यिदै। उन्होने मुख्यत प्रवध 
कान्य, प्रमीत, मुक्तन, सस्मरण, रेखाचित्र, बाल साहित्य, काव्य स्प, डायरी, 
समालोचना, निवध आदि साहित्यिक विधाया म सूजन क्रिया । काष्य कतिया 
यदि दिनकर जी की कारयिद्री प्रतिभाकी प्रतिमान ता गद्य रचनापु उनके 
प्रद्र विचार रूप की प्रत्तिपादकर है । विलक्षण व्यक्तित्व नौर बहुमुखी प्रतिभा 
कध्नीश्री दिनकर मे लगभग अद्धं शताब्दी तव साहित्य साधना करके मनीषी 
सरष्टाकै रूप म अपनी पहचान हिन्दी साहित्य जगत्‌ म बना है ज्ञानपीठ 
पुरस्कार ये चलष्रत 'उवंशी' काव्य रूपक कं प्रणेता, वरे" प्रध काव्य के 
यशस्वी रचयिता भौर 'सस्ट्रति के चार अध्याय" वै लवक्वं रूपमे भपारयण 
अजित करन वाने दिनकर जी वे वैविष्यपूरणं साहित्य का विविध दृष्टिणो एव 
कणो स भध्ययन-भनुशीलन किपा गमा है । दिनकर साहित्य से सवधित्त भसल्य 
समीक्षापरक प्रय मौर गभीर शोच प्रदध भी लिखे भय रहै, जिनम उनक एतित्व 
की सूजन प्रेरणा, रचना दृष्टि, शैली विधान, युगीन भ्रमाव, कलार्मक वैभव, 
चरितवर-ूष्टि, चोय क विविध भायाम मादि उजागर्हृएदह। दिनकरणीका 
महाकयि, समोक्षक, प्रवृद्ध विचारक, रखावित्रक्रार, सस्मरण लेखक, बल- 
स्ाहि्य प्रणेहा, इतिहपसक्ार ओर सस्ति समीक्षक क रूप्‌ म अन्वेपण एव 
भूरपाक्न किया पया दहै, किन्तु निचधकारके रूपम दिनकर जी की दन अल्प 
शषातदही दै) प्रकारान्तर सं यह कहा जा सकता दै कि दिनकर जी प्रणीत निवध- 
साहित्य समीक्षको कय दृष्टि से ओक्चल प्राय रहा है ! इपोक्लिए दिनकर जीकी 
निवध कला पर कोर स्वत शमीक्षत्मकं ग्रय उपलब्य नटी है। मन इम लधु 
एध प्रबधवे माध्यम से दिनकर जी कै निवध साहित्य के अन्वेषण एव मूल्यावन 
श्या विनन्न भ्यास क्यप ( इस श्रयप्स मवे द्य तद्‌ सक्त इदहू, इसका 


मूल्याकने तो अधिकारी विदान ही करम्‌ । मुले तो इतना ही सतप है किइसं 
उपरम के माघ्यमसेएवं अषूते विषय पर शोधकायक्रनका अवसर प्राप्त 
हमा है । 

नवध विधारे सूप मे दिनकर जी दवारा लिखित कृत्तिवा इष प्रकार है-- 

1 रेती के फूल 2 वेणुवन, 3 अद्धनारष्वर, 4 भ्िटरीकी भौर 5 शुद्ध 
कविता की खोज 6 साहित्यमुखी, 7 वट पपन । 

दिनकरजीके समीलारमक निवध सग्रह दसत प्रतार है-- 

1 काव्यकी भूमिका, 2 पतत प्रसादभौर मधिलीरएरण गुप्त 3 हमारी 
सास्ृतिक एकता 4 सस्ति के चार अध्याय 5 राष्टृभापा भौर राष्ट्रीय 
एकता 6 धम्‌, नत्तिकता गौर्‌ विज्ञान, 7 राष्टृभापा आदोलन भौर गाधी जी। 

भस्तुत लपु शोध प्रवध म उल्िखित प्रयम सात निवध सकलना कौ म वपण 
एव मूल्याकन क लिए लिया गया है । वस्तुत सच्चे म्यो म निय पिधा क़ 
प्रतिमिधित्व दही घकलनो म हेभादटै। जय सात सकलन समालोचना विधा े 
भत्तगत समायोजित किये जा सकत है ं 

दिनकर जी के निवध विषय वस्तु मौर शली विधान दोनो ही दृष्टयो से 
स्वत परण हं 1 इहे विषय की दृष्टि से यदि साहित्यिक, सामाजिक, सास्कृतिक 
एव ललित निवधो कै सूपरम वीटृत किया जाता है तो शैलीगत भधारपर 
वणनात्मक, विवेचनाभक गवेपणा-मक व्यत्तिव्यञुक एव ललित निवध कटा 


सहपागर भिला  उनक्‌ प्रति हृतमता जापित करना अपना पनीत कत्तव्य 
मानती हृ । सवग्रयमतो नै मनीषा प्राहियक्ार दिनवरजी कप्रति दीशनजह 
निनदा पतिया दम सधु भोधप्रवधका मूलाधार वनीदहँ। उन सभी विद्वान्‌ 
पदा का भी यै नमन्‌ करना टे जिनक्नीहृतियावा मटायक्र प्रया कं श्न्पम 
उपपायस्पिाहै। यह्‌ सधु सोय प्ररध आदुनिक्‌ हिदीसाहियमं मरवुद अध्येता 


डा० वेद प्रमां जी के तिर्दशन मे लिखा गया है, उन्होने जिम स्नेह ओर आत्मी- 
यता से उत्साह सम्वद्धेन करते हुए मागेदशेन विया उसे लिएर्मँ हृदय के गरहन- 
सल से उनक्मै आभारी हू { महावियलय दै प्राचार्य शी रवि विक्‌ एव हिन्दी 
विभाग के समस्त प्राध्यापक वै प्रतिभ र्म मपनी तज्ञता व्यक्त करती हू । 
्रसतुत शोध विपय बे चयन की प्रेरणा मयं सपने पिताश्री ड!० देवीप्रसादं गुप्त, 
हिन्दी विभागाध्यक्ष, डूगर कालेज, बीकानेर से प्रप्त हुई तेया इस शोध प्रवध 
कोपूराकेरने मे प्रत्येक चरण पर अग्रज डा० उमाक्रातगूप्त से अतुननीय 
सहायता सिल । इनके प्रति मै श्रद्धावनत होकर णुभाशीय कीः कामना करनी 
ह । परिवार कै अन्म सदस्यामे प्रेरणा भौर प्रोत्साहन प्रदानकले वालाम 
भमतामयी मम्मी जी धीमती सरला गुप्ता, बड़ी बर्हिन दा श्रीमती तिला 
गुप्ता, आादरणिया भाभीजी श्रीमती रजनी गुप्ता, स्नेहमयी ीमती सुभीन्ा 
शर्मा, शरीयृत्‌ प्रेमशकर शर्मा भाई डा ०दिलीपकुमार मोदी एवे चिरजीव जयकात, 
आयुप्मती छनं अर बुआ त्रयी (भीमती विद्या देवौ धीमती मायादेवी तथा 
श्रीमती शिरोमणि देवी) का शद्धा एव स्नेहं ने स्मरण करते हए यै पुलकित हू । 

षम ग्रस्य के आकषक प्रराएन के लिए कविता प्रकाणन के व्यवस्यापकश्री 
दिनेश रगा तथा उनमे सुपूत्रधी धर्मेश रगा के प्रति माभारी हु । 


विजयदशमी 10 अवहूवर, 1989 विनीता 
सरला सदन, जेलवेल, सोमा पुप्ता 
मीकानेर (रास्थान) 
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1 
रामधारी सिहं दिनकर : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


जन्मवे सस्कार । 


(विमा-पुन", जामरण-पान वै गायव', "विशव को अक्षय अलो प्रदान्‌ करने 
वालि", "मत्ये मानव की विजय के स्यं अर अपने समय के सूरय वेः रूपमे जतम 
परिचय तेने वति साहित्याकाश श्रौ रामधारीिह दिनकर कवा जन्म लगभग 
छप्पन वरं पूवं बिहार बे मुगेर जिले दै सिमरिया गाव के एक पक परदिवारमे 
हमा । मगरेजी कैलेण्डर से यह्‌ तारीख 30-9-1908 होती है भौर मा पै यनु 
सार आसिन अजोर तेरह से सोरह्‌ फसली नवरात्रि फे दिन बुधवार ।\ दिनकर 
जीका जन्मस्यान सिमरिया ग्राम शस्य-स्यामल सेतो, वृक्षा, भाम्रकूजौ ओर 
वेण. बनो वे' साथ-साथ दो नदियौ--गगा ौर बाया से धिरा होने के फलस्वरूप 
रमणीय प्रा्ुतिकर दुष्यो से समृढ दै \ ग्राम के वाक्त-कूजौ मे प्रति तोः उनका 
विशेष आकर्पण ओर अनुराग था इस विपयमे स्वय दिनकर जीवै उद्गार 
दृष्टव्य है-“ वास को देखफर मेरा हदय उल्लास से भर जाता है । मेरी नन्म- 
स्थली मे बस्तो बै वगीचे हमारे घरमे पर्दहीये। उन्ही केषरिवेणम्‌मे 
वचपन सीता था! सतएव वासा से गृहे प्यार है 1 प्रकृति के सुरम्य स्प वे साप- 
साय उसवे' भयावह स्पना भी दिनकर जी परं व्यापक प्रभाव पडा} दिनकर 
भका असली नाम 'रामद्रीसिह' या! 'दिदकर' उपनाम था, जो उन्होने भपने 
पिताश्ची रविर्सिद वै नामव अनुकरण पर रखा था। उनकी मा नूनू" कहती 
थौ! घरमे सभी उन्द्‌ "मालिक" ददते ये! दिनकरजी का मो ्ावणि"या। 
वस्तुत दिनकर जी दिनकर वे समान ही तेजस्वी एव ऊर्जस्वित ये + 


1 प्रो° मुरलीधर भौवास्तव--युगर ववि दिनकर, पु० 1 
2 प्रो° विनोदवाला शर्मा--दिनकरये काव्य मे जीवन दर्शन, पृ० 18 


10 / दिनकर का निक्य गाह्य 


परिवार 


दिनद्ररजी म पिगमहूब्रानामश्री धकर भा। उनका परिवार 
आपि दृष्टि म निम्न-म्यम ययंकाथादिनक्रजीमे पृह्ते परियारमे उन्व 
तिधा प्राय अभाव र्हा । उमे परिवार मे रामायण, महापार, भीता, 
पृण भादि धामि ग्न्या भ्रौ महत्व दिया जाता पा। दिकरर जीता 
दप होते हए भी उने व्यवहार मे भारण उन्टे भादर देने पे। दिनक्रथी 
जबदो वपं रे ये तमी उने पिता बरा देहान्तो गपा । दिर जी दोरभां 
ये । नये नाम प्रमग ईै-अग्रन श्री यमन्ततिह्‌ भीर अनुन श्री सत्वनाम्‌ 
सिह ।दिनक्रनीषा विवाह भन्द्‌ यपं की भापुमेष्ोगयाा। दिनवरभी ॥ 
दोषु, दोपुप्रियायी ॥ दिनकर जीने षट यपं षी मायुभेदो पूत्रिषो, ष्ठ 
भतीनियो भौरदो पौतनियो श्रा मिवा पिया । परिवार बै प्रपि मोह्‌, साघु~रतो 
कौ महिमा म वि्वाम, पयुपालन ते प्रम इत्यादि गुण दहं भारतीय द्रामोण की 
कोटिमेरप्नेषे सिए पर्याप्त है । परिवार एव गृहस्यी पे तिएु उनमे अयधिप 
मौह रहा । 

उनकी पारिवारिक विषमता ये क्रारण अच्छे-अच्ये साहित्यकार या-- 
भगवतीचरण वर्मा, मन्मयनाष गुप्त भादि मो सोचने पर याघ्य हयोनापदानि 
दिनकर तनी इ पद स्थिति मे इतनी सुन्दर रचनाए विरा प्रतारकरते द| हम 
विषयमेश्री मरत्तचन्द मोक्षा षा कयन उल्तेवनीय है कि -"दिनवरनित 
पारिवारिक पम्विशमे रहने कये मजनरुर ये, उसमे षदृने-तियने फी वाततोदर 
क्रिनार, कों जीवित भी करे रह शपता है, यह्‌ सोचता है तो आप्चयं ष्टोता है। 
हदय मे भयानक उवालागुखी च्िपाये हए वे ऊपर चै यात मौर प्रटृत्िस्यही 
रीषतेधे । मिमे व॑ठतेतो इलव एतकौ वाते भी यर्ते मौर सूलकर अट्हास 
भी करते । उस्र समय कीन वत्पना कर समताया किं यह्‌ आदमी भीतर से इतना 


शिष्षा-दीक्षा 


दिनकर जी की गरारभ्मिक शिक्षा बडी ही बिनाइयो मे हई । प्रात उठकर 
पराच छह मीत की दरी प्रर स्कूल जाना पडता था । उन्होने वाढ के सिर परपर 


---------- 
1 मो° विनोदबाला मार्मा--दिनकर वे काव्यम जीवन दशंन, पृ 19.21 


2. डा० स्मारानीतिह--दिनव रः साहित्य मे व्यक्तित्व क्पे अभिव्यन्ति, पृ 
43 


3 श्री भोपालराय--समीक्षा, पृ०8 


रामधारीखिह दिनकर व्यविततस्व अौर इृतित्व / 11 


रखकर ओर गर्म मे तप्त सतू मे होकर भरौ आरम्प्रिकि िक्षा मा करम चेले 
रखा ।` वचपन ते ही चन्दैमातरम्‌' गाने का शौर था} सन्‌ 1922 मे असहयोग 
अल्दोलन कै कारम पाठशाला चद हौ गयौ \ दिनकर जी को अच राजकीय भिहित 
स्कूल मे जाना पडा । सन्‌ 1928 मे मोकाम घाट के एच ० ई० स्कूल से मैट्रिक 
ओर षटना से इत्तिहास लेकर वी ° ए० उत्तीणं की \ वे अपनी ओजस्वी वाणी 
से अमत श्रढालु जिज्ञासु ग्रामवासियो के समक्ष !रामचरितमानस' करा सस्वर पाठ 
क्रेय} सादगी ही उनके जीवन की प्रमुख विशेषता थी, दिनकर जी पौरष 
केकविही यष्टी, वर्कि स्वय भौ पौर्पवान थे 1 उनके व्यवितित्व को पदिटहम 
एक शन्द म॒ बद करना चं तो वह है शौर्य । बचपन से ही कविता रचना 
उनको अभिन्न मम चन भया भा \ पठने के मायाय पे जजपुणे वार्येक्रमोभे 
भौ बडे उत्साह से भाग तेते थे ।" यही सस्वार उनके आगामी जीवन मे फलीभूत 
हए 1 


सस्कार-शीलता 


विचार्थी जीवन के सस्कार 


दिनकर जी ने प्रायिकं शिक्षा गाव की पठणालामेप्राप्तकी । प्रायमिक 
शिक्षा कै लिए उन्हे तीन मील दुर बारो नामके ग्राम रोज पैदत्र जाना ¶डता 
चा। यहा हिन्दी बे साय उन्दने उदू भौ पढी। यहो पर दिनक्ररनौकेवासमन 
पर राष्ट्रीयता के संस्कार पडे \ शसक बाद दिनकर जी ने मोकामा घाट, जो गगा 
वे. दूषरे तट पर था, से हाई स्दूल पास किया । रोज गाव से पैदल नते ये । 
सूतो का दिवाज नही था। गर्मी कौ ऋतु भे तेज धूप मे पैदल चलने करे कारण उनके 
पेसेमे छले पड गये ये {पढाई मे अपनी कक्लामे वै भ्र्तिभाशाली अौर्‌ सर्वश्रेष्ठ 
छात्र ये! इसीलिए दस्तवौ कौ परीक्षा मे केवन्न दिनकर जी ही प्रासे इए । हिन्दी 
मे सर्थव्रधम स्थान प्राप्त करने क कारम उन्हे शरदेव हिन्दी पदकः प्राप्त करै का 
गौरवे प्राप्त हुभा ।४ होनहार बिरान के होते चकन प्राति" उक्ि दिनकर जी के 
बत्यकराल मे चरित्राय होने लमी । 1932 मे पटना कलिज मे इतिहास भौनर्सं 





1 कु° पद्‌ मावती- दिनकर व्यक्तित्व एव इतित्व, ¶० 43 

2 डा» राभधारी सिह दिचकर-चक्वाल, व° 24 

3 प्रो° सिद्धेश्वर प्रसाद (स०}--राष्टरकवि दिनकर एव उनकी साष्ित्य 
साधना, पृ०24 
डा सावित्री सिन्दा--एूग चारण दिनकर, प० 4 
डा० पिनोद्वाला शर्मा--दिनकर वे काव्यं भे जीवन दर्शेन, पृण 23 


८१ न> 


12 । दिनकर कए निबन्ध साहित्य 


लेकर मी०ए० की परील्ा उत्तीणवको ;" आयि चतर यदी इतिदास उने 
सस्कृति भौर दशन विपयक चिन्तन का आधार बना । 

दिनकर कै व्यक्तित्व मे उनवे मिध्ो वा बहुत वडा हाथ है ¡ उनमे सभी तरह 
के मित्र ये। उनके व्यितित्व पर श्वी जयप्रवाणनारायण, श्री रामवृक्च वेनीपुरी, 
श्री गरगाशरण सह्‌, श्री वनारसीदास चतुर्वेदी, मयिलीशरण गुप्त, सूमिप्रानन्दनं 
पत, महादेवी वर्मा, रवीन्द्रनाथ टैगोर, इववातरे, वाजी नजम्य इस्लाम तथा 
विदेशी कवियो जेसे-गंली, वड. सवयं, लार, इलियट नादि का भी प्रभाव षा। 
दिनकर इक्वालसे तो इतने प्रभावित ये करि उनवे सर्पं कक्षणोकोवेषाका 
वैसा माहित्य म उतार लिया। दिनकर अपनी काव्यालोचना सम्बन्धी पुस्तक “गुद 
कविता की खोज' मे लिखते है मि--“ जिसे हम व्यक्तित्व कहते है वहे सधपं की 
अवस्था है, जव तक वह अवस्था वनी रहती है, तभी तक मनुष्य का व्यक्तित्व 
कायम रहता है \* 3 

दिनकर जी म एक भक्वड देहाती नै सस्कार भी ये । ये भाचार-च्यवहार 
तथा रत्ति रिवाज के पालनमे एक ग्रामीण की वटुरता भपनात । शादी-ग्याह 
मौर यज्ञ प्रयोजन मेये देहाती परम्परा के कायल रहे । इन कार्यो म क्रातिकारी 
कदम उठाना इनके लिए असम्भव था । धरम सम्बन्धी इनको मान्यताए त्रितनौ ही 
आधुनिक ओर वौदिक् वयो न हो, उनके व्यावहारिक रूप से समक्न आते ही ५ 
रूदिवादिता वा दामन छीड नही पाते ई 14 दिनकर भी ने विदार्य जीवन बही 
सादगी से व्यतीत किया। वेश भ्रुपा ओर व्यक्तित्व कीछृत्रिम साज सज्ना की 
मौर उनका ध्यान कभी नही गया । वे सदा साधारण धोती व मोटे कपडे कार्ता 
पहनते ओर चादर डाले रहते ये 1 उनके धिर मे वाल छोटे चिन्तु शिख। लम्बी 
होती थो 1 वेशभूपा साधारण होत हए भी उनने चेहरे पर एक ओज ओीरतेज 
धा। यह्‌ भोज गीर तेज उनवे मुखमण्डल पर हमेशा रहा 1९ दिनकर जी वे षाय 
व्यक्तित्व की तेजस्विता आतरिक ऊर्जा का परिणाम थी 1 


साहित्यिक एव राष्टरीय संस्कार 
दिनकर जी केर परिश्रमी थे । उनको वचपन मे रामघरितिम(नस, नाटक 





1 म मथनाय गुप्त--रामधारीरसिह दिनकर, प° 14 

2 दिनकर-सस्टति वे चार अध्याय, भूमिकासे उद्धृत 

3 डा० रमारानी सिह--दिनकर साहित्य म व्यक्तित्व कपी जभिव्यक्ति, पृण 
41-42 

डा० रामधारीरतिद दिनवर--चक्रवाल, भूमिका प° 29 

डा° विनोदयाता शर्मा--दिनकर वे वाच्य मे जीवन दर्थ॑न, पृ० 24 


ि 


रीमधारीततिह दिनकर . व्यश्रितत्व ओौर छृनित्व / 13 


रामलीला तया पत्रपत्रिका के माध्यम से साहित्यिक सस्वार प्राप्त हृए। 
1920 मे लोकमान्यतिलक कौ मृत्यु के सदम मे प्रकाशित श्रताप' पनिकामे 
(एक भारतीय आत्मा" कविता ने दिनकर जौ को साहित्यक सस्कारो कीमोर 
भरित किया । वह्‌ युग भी राष्ट्रीय आन्दोलन क{ था) उन्हं राष्ट्रीय कविता 
बहुत अधिकं रुचिकर लगती धौ ओर वे सभी कवितायो को यादकरलेतेये। 
इसी से उनमे माहिप्यिक सस्कारो के साय-साय रष्टरीय भावनाए भी जाग्रत 
1 

हिन्दी सेउन्हे विशेष प्रेम था क्योकि हिन्दी भाषा के साहित्य की दरिद्रता 
उनके साममे विमान थी । इत सम्बन्ध मे उन्होने एक धटना का उतल्तैव किय 
दै--“मेष्रिकमे हिन्दी मे ओने विश्ववियालय मे भ्रयम स्थान प्राण कियाभौर 
शरदेव हिन्दी मैडलः प्राप्त किया । पटना फातिजमे नाई० ए०्मे जव मैनेनाम 
्िखवाया तौ मैने सोचा हिन्दी ले सू लेकिन प्रिसीपल ह्न ने मुखो हिन्दी लेने 
की इजाजत नही दी । आई० ए० पसक्रनेके बादजव की ए० मे पूवा 
तोर्मेने फिर कोशिणकीपि प्रिसीपल पेपर मेहिन्दीले लू। इस वारभिर्टर 
लिबटं प्रिसीपल धे, विपाक्त स्वरमे उन्होने कहा--“भले ही दम हिन्दी मे सर्व. 
प्रथम आधये हो मगर अग्रेजीमे तो नही! हिन्दी भापाका साहित्य दरिद्र 
द, इसे भोत्साहन नही दे सकता 2 दिनकर जी कै लिये शब्दप्रेरणाका 
विषय वने भौर वे मधिव विश्वास वे साय हिन्दौ कौ सवा म सलग्न हो गये। 
स्वभाव से दिनकर जी ईमानदार एव स्वष्टवादौ थे । भयम भेटमेयेङ्रिसीको 
भी अविश्वसनीय नही मानतै ये बिन्दु बादमे धौला खान पर अपनी पीडाभी 
मेही छिपाति थे । भगवतीचरण वर्मा ने लिखा दै दि--"क्लाकार की हैसियतेसे 
दिनकर जी षधे मं सवते अधिक स्पष्ट मौर ईमानदार पाता हे ।'* दिनकरणी 
पै स्पय्टवादिता नायचन्त उनके जीवन भौर व्यवहार म विद्यमान रही । 

दिनकर सामाजिक, सास्कृतिक, राजनंतिक, धामिक, माधिव- सभी भ्रकारवैः 
पर्यावरण से प्रभावित हए । इषी अवस्था मे उनपे साहित्यिक सस्कायोषा जन्म 
हज । दिनकर जी न भपने पारिवारिक उत्तरदायित्व बे कारण साहित्य को 
माध्यम वनाकर्‌ अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यं को सम्बन्त फिया । दिनपर की पटली 
पुस्तं "वारदोतौ रत्याप्रह' यी, नो राष्ट्रीयता वी मावना से ओतप्रोत है। दस्मे 
बाद उनका पण्डकाव्य ध्रणभग' जाया। 1935 मे णुका लिदी गद । दिनवरजी 
~ 

1 दिनकर केकाव्यमे जीदन देन, ¶० 24 

मतापचन्द॒अजँ्वाल (स० }--रणष्ट्रकयि दिनकर ओर उनकी साहित्य 
सापना, ¶्‌० 8 
भजक्त, फरवरो 1960, पृ० 17 


च 


५ 


14 / दिनवर का निवन्ध साहित्य 


का जीवन समय के साय-साय वदलता गया 1 सधं के समय गर्जन एव श्राति 
के समय रस॒ का अजस्र धारा-प्रवाह दिनकर के साहित्य का मूल आधार वना । 
जीवन के अन्तिम दिनो मे उर्वशी" मौर "परशुराम की प्रतीक्षा" सभी को त्यागः 
कर ईश्वर कौ मक्ति मेलीनहो गये! इसके बाद हारे को हरि नाम नाग 
केष्य-सग्रह प्रकाशित हुआ । ५ 

दिनकेर जी बहुमुखी प्रतिमा के घनी रचनाकार ये । सम्पूणं दिनकर साहित्य 
वो इस प्रकार विभाजित क्रिया जा सवता है-काव्य कतिया, सस्मरण, भातः 
चना, याव्रा-विवरणात्मक निवन्ध, सास्कृतिक निवन्धं भीर गद्य-काव्य । म 
साहित्य मे काव्य फे दोनो रूपो--प्रनन्ध एव मुक्तक की रचना हुई । दिनकर 
की तेवनी काव्य की दोनो विधा पर समान रूप से गतिशील हई ।1 विभिन 
कूतियो बे अघ्ययन-मनन मे गाय-साय दिनकर जी के साहित्यिक सस्कार गहन 
से गहनतर तथा राष्ट्रीय सस्कार विभिन्न राष्ट्रीय आन्दोलनो, राजनीति 
सुम्मेलनो एव श्रातिकारी त्रियाकलापो के प्रभावस्वरूप प्रवल से श्रवलतर होने 
चते गये 12 

सरकारी नौकरी मे रहते हए दिनकर जौ ने अनेक देशो का भ्रमण बरिया । 
हट्ट यात्राओो का चित्रण उन्हान अपने सस्मरणात्मय निवन्धो मे पियादै। 
दिनकर गद्य कौ अन्य विधामो को रचने मे जितने सफ़ल हए ह, उतने ही सस्मरएणा 
त्मव निबन्धोमे भी 1 दिनवरजौ ने अपनी डायरी (1974) लिखकर 
द्य एव पद्य साहित्य का समापन विया। 


व्यवसाय एव कार्य॑क्ेत्र 


भर्याभावने दिनकर जी को व्यावसापिष वमे ध्वेश बरनेकौ वाप्य 

मिया सन्‌ 1932 मे वौ° ए० आनसं वरने के परचात्‌ दिनपर जी पूष 
गृहस्य जीवन मे उतर भये। एक स्दलमे प्रधानाध्यापकं का पद मिला पलु 
प्रिटिस शरषार बे पक्षपानो जमीदारो मे इनका पाना पडा 1 जिसे काण 
दिनकरयजीभषो क्भौमरकारी नौवरीतो कभी पराह्वेट नौकरी करनी परदी। 
छरकारोनोष्रो मेश्रवेगयरने पर दिनष्रजी कोस्वामी सहजानन्द सरस्वती नै 
कापी रोषाप्रन्ु रारदष्टारयौर्य के धनी, युगधरम वेत्ता, युग धुररवा, अलति 
कथ्यप्रलिमा मे धनी दिनकर दब रथन वनिये? मनेक सपो से वू इए 
भपमा बे पप पर निरन्तर मागे बद़ृनरद्‌ । एव भोरधांतिभौरव्दरिट्वे 

उद्षोय उनके षष्ठमे निर्गेनहोनेबे स्तिए मचवदउय्न ये भौर््ुमरी भोरसरः 
~ 

1 हिन्दमादित्व मेभ्य्ितिशने वभिव्य्नि, १० 46 

2 विनिररदेकष्यये जोषन दर्गन, १० 24 
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कारी नौकरी होने के कारण दमनचक्त मे भी उनको पिसना पडता था । सरकार 
कीदुष्टिमेये बागीभे, विद्रोहोयेाजोभी हो, सरकारी नौकरी कौ विवशता 
मौर गुलामी को सरेलते हए भी दिनकर जीने राष्ट्रीयता के जिस युमगम्भीर 
भौर निर्भीक राग काउदूघोय किया, वहु विशेय रूप से स्मरणीय वना ॥ 

दिनकर जी भारतीय साहित्य जगत मे एक अभूतपूर्वं व्यक्तित्व को धारण विये 
हए थे । सहित्य सृजन क अतिरिक्त वे क्क्ता, विचारक तथा हिन्दी सेवीके रूप 
मे हमारे समने अगे । एक हाई स्कूल क प्रधानाध्यापक होने के बाद उनके जीवन 
भ कई मोड मपि । सन्‌ 1935 मे रेणुक्ता' के प्रकाशन वे वाद इनकी निगुकिति 
बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्टर पद प्र हुई! नौ वपं वाद युद्ध प्रचार 
कै विभागके उप निर्देशक भी रहे 1 इसी बीच 1934 से 1942 तक साहित्यक 
माघ्यम्‌ से स्वतवता-चप्राम मे महच्छपू्णं योगदान किया । सन्‌ 1950 से 52 तक 
मुजप्फरपुर कालेज मे हिन्दौ विभागाष्यक्ष भी दहे सौर कष्ट समय पश्चात्‌ सरकारी 
नौकरी से त्यागपत्र देकर राज्यसमा के काप्रेसी सदस्य चने गये । दिनकर जी 
मे राज्यसभा से अलग होकर भागलपुर विश्वविद्यालय मे उपरुलपतति पद फो 
सुशोभित किरा, किन्तु उपकुलपति पद से इस्तीफा दे दिया भौर सन्‌ 1966 मे 
गृह्‌ मत्रातय मे हिन्दी सलाहकार के स्प मे कार्यं करे लगे 1 दसी बीच उतके 
वड पुत्र का निधन हो गया जिसका उनके मन पर गहरा प्रमाव पडा । दिनकरज 
ने एकत्तरफ सवारी, मँर सरकारी कायं फर देश कवीसेवाकी तो दरूसरी तरफ 
साहित्य-सूजन मे भभूतपूवे योगदान दिया 1 


प्रतिष्ठा ओर सम्मान 


दिनकर जो आधुनिक भारतीय साहित्य परम्प मे राष्टीय भावना के सजग 
रहस थे \ आषने समाजिक, आधिक, राजनीतिव मौर धामिक जागृति मे भूवं 
योगदान दिया। समय-समय षर प्राप्त पुरस्बार एव सम्मान उनके मादन की 
स्वीृति है \ सन्‌. 1953 मे सुकवि दिनकर जीकोौ उन ग्रय सस्दृतिङे चार 
सध्याय' पर साहित्य अकादमी ने राष्ट पुरस्कार दिपा 1२ सन्‌ 1959 मे उनकी 
सादित्यिक सेवा वे उपतलक्ष मे राष्टरपतिने उन्हे पदूमभूषण' को उपाधि से यौर- 
वान्वित विणा 1962 मे भागलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हे खोक्टर आफ सिदरेवर्‌ 
को उपाधि दी । इषवे भतिसक्त "कुर्द त' काव्य-हति पर एलाहावगद की साहि- 
स्वार ससद चे एव पन्य समारीहमे दिनर्र्जी को एद हजार स्पये, उत्तर 





1. अमदीश्रसाद चतुर्वेदी (स ० }-दिनबरर : व्यक्तित्व एव शृवित्व ¶० 44 
2. डर प्रतिभा जैन--दिनकरः शाष्य कला भौर दर्शन, ०52 
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देण सरकारने यार्‌ सौ श्पये, भारत सरकारने दो हजार रषये, फागी नागरी 
भरचारिणी सभा ने द्विवेदी पदकः देकर सम्मानित दिया । “रर्मिरथी” एति षर 
भीदिनकरजी को द्विवेदी परक तया उत्तर प्रदेशसरकारसेमारसी स्पयेकर 
पृरस्कयर प्राप्त करने का श्रेय मिवा । 1 973 मे भारतीय श्रानपीठ पुरस्कार प्रात 
करकेतोवे गौरव ओौरयशमेः मल्युच्च शिखर पर पटच गये । हिन्दी विमागा- 
ध्व तया उपदुलपतिकेर्प मे उन्दोने शंक्षणिक सेध मे पर्याप्त ख्याति ओर 
लोकप्रियता प्राप्त की 1 राज्यसभा, राजमापा भायोग, कैद्रीय त्म सेर 
यौड तया आकाशवाणी कौ केन्य सलाहकार समिति के सम्मानित्त सदस्य के 
स्पमे एव केन्द्रीय सरकार के हिन्दी सलाहकार के पद पर कायं करते हृए्‌ उन्होने 
राजनीतिक गौर राजकीय क्षतो मे गौरव भरणं स्थान प्राप्त फिया । 

इतना ही नही, सन्‌ 1955 मे पोरतण्ड, लन्दन, भिनेवा, पर्स भौर काहि, 
1957 मे चीन, हागरकाग, काक यौरवर्मा, 1961 मे म्स, 1967 मे मारीश्स 
तथा 1968 भे पश्चिम जर्मनी की याया के समय उन्होनि सास्टृतिक भौर 
सादिप्यिक प्रतिनिधित्व करिया, उपसे राष्ट के सास्कतिक एवं साहित्यिक गौर 
गरिमा मे तो वृद्धि दई ही, साय ही उन मी मिदेशो मे पर्याप्त प्रतिष्ठा भौर 
ख्याति भजित करने का सौभाग्य मिला। 

दिनकर जी की कृतियो का विदेशी ओर जन्य भारतीय भापाओमेभी आदर 
हया है 1 उनके मच-गरय संस्कृति के चार मध्याय" का भंगरेजी अनुवाद श्री नरेद्र 
गोयल ने किया है। इस ग्रथ प्राचीनखण्डका भवुवाद जापानी भापामे भी हुमा 
है। कर्के काव्यका अनुवादे केननड, तेलुगु जादि मे हिज भौरपष्ठसगं का 
अनुवाद बगरेजौ मे रघुवश कपुरनेक्रियाहै।शी ्तापनारायण करण ^र्मिरयी 
के कुठ अंशो का अनुवाद असमिया मे क्याहै। उवशी"की कु कविताओ का 
भगुवाद भ केशव ने अगरेजी मे निया है। जापान ते प्रकाशित होने वते एक 
अगरेजी पवर भोरियण्ट वेस्ट" मे कलिगर-विजय" का भनुवाद प्रकाशिते हभ । इतके 
अवावा सगीत निदेशक शरी जयदेव ढा उवंशी" फ़ाव्य का जो सगीत तार 


जीवनके सधयपं भौर वैषम्य 
मलीकिक काव्य-परतिमा कै धनौ, योजस्विता की गौरव-गरिमास्े रामत्वित, 


अग्नेविपयमे कहाटै--मैनतो युम जन्माया,न सुख मे प्रलकर वदा हू । 
९१० धनाभाव की पड, दपतरो मे मित्ते वाले प्रच्छन्न अपमान, बेटियौ के 
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विवाह्‌ की चिन्ताएु ओर पारिवारिक कष्ट मैने बहत सहे है 1“ उन्हे जीवन मे 
प्रत्यकक्षैन मे द्रतनेदुयो शौर कठिनाइया का सामना करना पडा कि उन्ह्‌ यह्‌ 
जीवन ही दद का अजस सोत प्रतीत हुआ-- 
जीवा ददेकाञ्चरमाहै। 
जोभी जीत ददं भोगनेहै। 
ओर ददं भोगते भोगतंही 
हम मरनादै। 
दिनकर जी के वैपम्यो का अवलोकन निम्न शोपको वे अन्तगतकियाजा 
सकता है- 
1 व्यावसायिक जीवन के सघप मौर वैषम्य 
2 साहित्यिक जीवन वे सघप नौर प्रतिकूल आलोचनाए 
3 पारिवारिके जीवने दे सप 
4 शारीरिक कष्ट 


व्यावेप्ताभिक जीवन वे सचघषं भौर वैषम्य 


शिक्षाजेन पे उपरान्त व्यावसायिक जीवन वी ओर उन्पुख होत ही उ हे सामा- 
जिव विपमतसिो का कटु अनुभव दुभा । दिनकर जी एक निम्न परिवार रे सवध 
एखते ये जबकि उन दिनो प्रतियोगी परीक्षाया कं अभाव मं बडे पदो पर उच्च वर्ग 
{घनी परिवार) वे युवक नियुक्त दतत थे अत्त दिनकर जी अपनी महत्वाकाला 
को प्रुणं तदी कर सवे } जब वे राष्टरीयता ओर जन-जागरण पै लिए ज्वलत 
कविताओं कै माध्यम से भगरज शासका के विष्ड क्रति विद्रोह भाज थौर शौर्यं 
की भीपण हुवार करते तो अगरेज सरवारके कान खडे हो जात। उन्द्‌ तग 
करमेके किए सरकारने चार साल की अवधि भ उनका वार्हूम वार स्थानान्तरण 
श्रिया! उ-ह्‌ यनेक व्यक्तियो की निमम मालोचनाा जुगुप्ाजम प्रतित्रियाभो 
तथा गहन अन्तदरद्ध का सामना करना पडा 19 उस्र पीडित हाकर व कह 
उञे- 
विनय मान मूको जान दो, 
शप गौत छिपषि करगनदो, 





1 खर बिनोदवासा कर्मा--दिनरर जीयन वृत्त, व्यवितत्व शौर ठृ तित्व, ¶० 
26 27 

2 श्दिनपर--हार्‌ को हरिनाम, १० 65 

ॐ दिनकर जी्घनचृत्त, ष्यक्तित्व भौर डतित्व, पृ० 28-29 
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मुञ्ञसे तो न सहा जायेगा थव अग्रोम यह बौनाहल 
जौनसदूगाप्कप्तेतमवपीन सकूगा ग्लानि-गरत। ह 
जीवन कौ इन्ही सथं पूण एव अन्तदन्दमयी परिस्यितियो मे वै भधुमयजम 
दाष्ण रोगे ग्रस्त हए ! हिन्दी सलाटकार बे पद रे निवृत्त होने पर तौ उक 
जीवन मे निराशा एव भवसाद प्रिव्यप्त या । भपने स्वर्गीय पत मे अनाय परि 
कार वो चिन्ता गौर माथि बटिनादृयो वे वारण शराय अशांत मौर उदित 
रहने लगे ये। 


साहिप्यिक जीवन के सघ्ं भौर भ्रतिकून भालोचनाए 


साहित्य का मागें सरल, सुगम न होकर बण्टवावी्णं होता है। साहिलिक 
जीवन मे पदाप्ण घरने वाते वयक्रित ये अनेव सर्पो एव प्रतिकूल आलोचनाभौ 
का सामनाकरना पडता है । दिनकर जी गपने अध्यवसाय ओौरप्रतिभाके वल 
र जपने जीवन पौ प्रतिकूल परिस्थितियो को तो भपने अनुकूल वनाने मवु 
सफत्‌ हए किन्तु हिन्दी वाड.मय को मपनी उच्च कोटि की कृतियो ते समृ कटने 
परभी प्रतिकूल आलोचनाभौ भौर आभो ते वच नही सके । जव वंशी" काव्य 
प्रकाशित हमा तो बछ लोगो ने उते अनीनित्य पणं बतलाते हुएु कहा कि--' इत 
समय उरवषी की रचना गदारी है ।"2 डा० भगवततशरण उपाध्याय ते मपनी पुस्तक 
समीक्षाके सदभं मे" उर्वशी को कदु भलोचना की है भौर यह्‌ कटा है कि-- 
“भाज गजे कि हिन्दी उवंशी सस्रत निक्रमौवंशीय' का कयानुवाद है ।”2 जव 
दिनकर जी का गय-ग्रय स्कति के चार अध्याय प्रकाशित हृञा तो कुछ कटर 
हिन्डभो ने इसको मालोचना कौ तया कु स्यानो प्र उसकी परतियो को जताया 
गया।* मंयिलीशरण गुप्त जसे चनिष्ठ मित्र भौर भ्रशसक ही उनतते विद्रपपूणं 
वतिं करत उनकी निन्दा मीर मालोचना करते तो उनके ममं को भधात परुचता 
या। कुछ लोगोनेतो उनके राष्टरकवित्वे का लेकर मजाक भी उडाया 1 कुष्ठ 
व्यक्तितो उनकी महत्ता परक्षेपकरनेमेभी न चूके-- 

" जन्मजात होत महान कुछ अपने से वनते हलोग । 
कख योपौ जती है महानता एकमात्र सजोग । 

= 
1 दिनकर मृत्ति त्तिक, पु 16 


2 दिनकर--दिनकरकी दायरी, पृ० 63, 322 
3 डा० भगवतरशरण उपाध्याय-- समीक्षा के सदरभ, पृ* 14-10 


5 दिनकर--दिनकरकी दारी, प° 44 
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कवे चाल हस फी चलते पर अएवान न छिपती रै, 
हसा वौ कया, दुनिया भोये सपने वमो का भोग 1 


पारिवारिक जौवन का सधं 


दिनह्रजीन्ये परारभसे ही पारिवारिक शघणे से जूल्लना पदा (निम्न 
मध्यवर्गोय परिवार मे उत्न्न भौर वेवसदो वपी वयमेहीपितावौ ष्ठ 
छाया सं वचित दिनकर जी आयिक अभावो मौर विभिन्न पारिवारिक समस्माओ 
म पलवर वड़े हृए भौर आजीवन इन समस्याआसे दो चार होते रटे । अपना 
भरारा परिवार हीते दए भीवे मयु से एव-डेढ वपं पहतेसे नि सग भटवते 
फिररहये मौर सन्यसिलेने कौ यातबेह्‌ रहं ये । अपने पुत्र दे भसरामयिक निधन 
भेतो दिनकरजीयुरीतरहदटूट ही गये इस प्रकार दिनकरजी की नियति 
नायहदरव्यग्यया कि जीवन मे पर्याप्त सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा तया धनं 
अजित वरते वै उपरात भी व पारिवारिक जीवन के विषम सधर्पो मे उलन रहे 
मौर अपने जीवन फे अत्तिम दिन भी सुख-चैन, निष्चितता ओौर निएद्रिगनतामे 
व्यतीतन कर सवे । 


शारीरिकिक्ष्ट 


जिस व्यक्ति ने भाजीवन सपं सले टो उसवा अनेक रोगो से जर्जरित हो 
जाना कोई आशचर्येजनके अथवा अप्रत्याशिन नही है । बे व्यावसायिक साहित्यिक 
भौर पारिवारिक जौवन की कठिनाय के कारण मधुमेह, रक्तचाप ओौर दिल 
फी मीमरीसे ग्रस्त हुए । वे ठेनजाइनाके ददं से भी पीषित ये। मृत्यु से कुछ माह्‌ 
पूर्वं उन्हे भधे मह्‌ का पक्लापातभीदहौ गयाथा। वहु एक वैय महोदय के उप- 
चारे ठीक हौ गया। वस्तुत उनका शरीर कई रोगो के वारण अन्दर ही अन्दर 
क्षरित होता जा रहा था । उन्ह्‌ जपनी मृत्यु का भी पूर्वाभास होने लगाभा। 


जीवने की लीला काञन्त 


भरतिभासम्पन्न दिनकर जी के वारे मे मन्नूलाल जी तिवत र--' कविके रूप 
म हुदप उच्चीलिनी परततिभा मे भिधित्त भव विभोिनी कत्पनामयी काव्य लहरी 
के सतक, साहित्यिक, विचारक एव समालोचक के रूप म जल-दुग्ध भेद पारगत 





1 धर्मयुम, 21 अद्टूवर्‌ 1922, १९ पद्मकातत मालवीय, पृ०5 
2 धर्मयुग, 12 मई, 1974, प्‌०2 
3 लोवराज, दिनकरे अक, पृ०37 
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अम्मोजिनी-वन नित्यवागी-विलासी हस वे मूत्य राहज वास्तवि7ता ये उन्मद, 
स्तद रादन्पवेः खूप मे अमोघ, सम्मोहेव शमित मे जाज्वल्यमान भावधाख, 
सामाजिक कै रूप मे राहज सुलभ आस्वादमयौ वाकूचातुरी वे प्रणेता इत्यादि स्प 
मे दिनकर जी वहुमुपी व्यमतित्व वाले महामानव ये 1/1 दिनकर जी जिग प्रत्या 
शितते भौर आकस्मिक सूप से दिवगत हए, उसकी कल्पना विस करो भी नही यी। 
दिनकर जी फौ अतिम इच्छा तिरुपति जनेकीथी। मृत्यु वतते दिन वे अतत 
असन्न जौर स्वस्य तग रहै ये । दिनकर जी कनी इच्छा पूणं हई मौर 1974 गी 
24 अप्रैल को अस्पताल मे ही दिल व दौरा पडे से उनकी मृत्यु हो गयी । ग 
हजारीम्रसाद विवेद ने उनके निघन के विपय मे ठीक ही कहा या-“हिनदी 
भाषा उन्द्‌ पिर धन्य इई थी, खोकर शोचनीय हो गई 12 वस्तुत दिनवर भी 
का जीवन एक ओर यश एव प्रतिष्टा कौ उज्ज्यल माधा ह, दुसरी भोर सप्पो एव 
विपत्तियो की करुण कहानी रहा है । इसी पपं ने उन्हे महान्‌ बनामा। 


साहित्यिक जीवनके प्रेरक 


साहित्य समाज बा दपण है । समाज का वातावरण एव परिश्यितिया ही 
कलाकार को प्रेरित एव उत्साहित करती है । कवि या गद्यकार अतीत का वत्त, 
भविष्य का दृष्टा जर वर्तमान वा सजगर महरी है । इतिहात्र यौ गरतिविधिपोते 
उनको प्रेरणा तो मिलती है, षर अतीत कै प्रति पेमा मोह नही जगता जो उन 
वतमान मे अनुमवो के सवध मे कु वाधा पूचये। वतमान भी उनके द 
उतना ही प्रेरणादायक है शितिना अतीत । अतीत तौ वस्तुत उनके लिषएु वतमान 
को समने की दृष्टिमात्र है । वतमान का यह आग्रह भौर उसके साय कविका 
विचार तथा भावमिधित् तादारम्य उसके व्यक्तित्व को अन्य रटरीय कवियोके 
व्यक्तित्व से पृयक्‌ कर देता है 12 दिनकर जी प्र तुलसी भौर कदीर का प्रभाव 
भी या उनके सस्कार तुलसी जीर कवीर की सहन गम्भीरता तया प्रसाद वे गुण 
यादि भे ।* मानस" का प्रभाव उन भरर वचपन मही था! उन्ही के शब्दो मे-- 
“जहा तव कथिना का सवध है, मैने परमपूर्वक पहलेपहल दुलसीरेत रामायण पी 
यौ (“० दिनकरजी की कविताम्‌ सामाजिक वंपम्य, आधिक शोषण, राजनीतिक 
हलघस सरवर मुनायौ देती है । वे स्वय स्वीकारत है--“मरी कवित।मा कै भीतर 

द 

1 मन्नूनाल द्विवेदी (सख)-असौनिक काव्य भरविभाबे धनी दिनकर, पृ०73 
2 सोकराज, दिनकर अक,पण्ष 
3 स्यतत एर नित्य कचि दिनकर, पृ० 48 
4 डा° सावित्रौ निन्दा--युगचारण दिनकर, ए० 19 
ॐ दिनक्र--घत्रवात, भूमिका १०24 धि 
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#, 
जौ अुभरुतिया उतरी वे वि्लाल भारतीय जनता कौ अनुभरति थी 1" दिनकरज 
पर पूर्दवती एव समकालीन रननाकारो की प्रेरणा स्पष्ट दिखाई देती है । वे एक 
ओर कातिकारी कचियोकेप्रति्िधियोकेषखूपमे हमार सामने मतिहै त्तो दूरी 
सोर सभीक्षक वर रूपं मे ) वाव्य-सुंजन के बारे मे उन्दोन लिवा--~सस्कवारोसेर्भ 
कला वे सामाजिक पक्त का प्रेमी अव्य वन्‌ गया था किन्तु मनमेराभी चाहता 
थाकरि गर्जन-तजेन से दूर रह ओर केवल ठेसी ही कविताए लिखू जिसमे कोमलता 
ओर कल्पना का उभार हो “2 दिनकर जी को काशीप्रसाद जपयसवाल, बालकृष्णं 
शर्मा श्वीन, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, मंधिलीशरण गुप्त, हरिवशराय बच्चन, 
महादेवी वर्मा, सुमित्रानन्दन परत, भारतेन्दु, रामनरेश त्रिपाठी, सुभदराकरुमारी 
चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी से भी साहित्य-सूजम की प्ररण। मिली । उन्दे अगरेजी 
कविय), मे पदे, बदुसयर्थं तथा ्वारतय कवियो मे रवीन्द्रनाथ ठय इकबाल से 
प्रणा मिली \ एतदर्थं दिनकर का मत उत्लेख्य दै कि---“ पट्‌ निवेदन कर देना 
चाहता ह कि वर्तमान केविता की कमवद्ध मालोचना करना मेरा उटैश्य नही 
था। कुछ निबन्ध तो मने भापणादि कौ विवशता कै नारण जिद भौर करु इस 
ज्लिएुविंकषित्ताके जिस छप से मै आसक्त राहु उसके सबध की निजी 
धारणा को मै सुस्पष्टता के साथ जान सकू । 3 कविता लिखने की प्रेरणाका 
प्रथम चरण था-रामलीला भौर नादेक "छान सहोदर" नामक पत्रिकापणठनेसे 
काफी लाभ हुमा। वे लिखते भी ह~“ हर महीने इस पन कौ राह वदी आतुरतां 
से देखतता भौर महीने का अक्र निकलते हौ उसमे प्रकाशित सव प्रथो कोचाट 
जाता ।'' प्रताप मे छपी तिलक" शीरपंक कविता के वारे मे दिनकर जी का कहना 
है कि--ुजञे भली भाति याद है कि वहं कविता मुज्ञे अत्यन्त पसन्द भायी थी 
ओर पने उति ्ण्ठस्य कर वहत लोमा कौ सुनाया मीया) भगे चल्तकरमेरी 
मनोदकाके निर्माण मे इस तया भास्तीय आत्मा की अन्य व विताय ने बहत 
प्रभाव डाला 1५ आर्यं समाज कै प्रवर्तक दयानद का भी प्रभाव दिनकरभी षर 
दृष्टिगोचर होवा दै । एक स्थान पर वे लिखते दै वि--^जिस प्रकार ई हिमालय 
ओर हिल्दमह्‌।सागर का ऋणी ह उसी प्रकार रवीन्द्र, इक्वाल मौर दुसरे ववियो 
क्ण भी जह पर है 15 
राजनैतिक केव मे नेहरू जी, डा० राजेन्रप्रसाद, डा० राधाङृष्णनन, जय 


1 दिनकर--चक्रवाल, भूमिका १० 43 

2 चेप्रदाततश्रूमिका, प्‌० 33 

3 दिनकर--मिदट कौ भोर, मात्मनिचेदन से उदृधूत 
4 वही 

5 दिना र्-रेषुका वौ भूमिक। से उद्धृत 


। 1 
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८ 

भवाग् नारायण यादि गा सहयोग भी परिता) अटिन्दी भायी पराहितय्रातेभे 

> > दिनकरपदूमाी 
दिनकररसे निकटता सवथ या, श्रीमती पद्मा सचदेवा से । दिनकर पदुम 
कौ सपनी पूवी सदश मानते थे। पद्मा जी डोगरी लोकगीतो व वितर्क 
रपिता है । दिनकर पद्मा जौ की कवितामौ को षढकर्‌ माविश हो भे। 
पद्माजी दिनकर के निकटयौी कि दिनकर ने अपने जीवन मे अतिम पत्र 
भी पद्मा कनो ही चिवाधा)? प्दपिवे ग्राधीके भर्हिसावादके वरिरेधीषे 
तयापि उनके समन्वेयः वि 


व्यक्तित्व का व ट्‌ 
दिनेफरजी के व्यक्तित्वे को दो 
(क) व्यक्तित्व केा बाह्य पक्ष 
(ष) व्यक्तित्व का मन्तसिवि प्रश। 


भर रेवा जा सप्ता है 


(क) व्यक्तित्वे का बाह्य पक्ष 


पाच फट कद, भाय-मरम शरीर मो बढती वय के 

"पाय यु शिथिल हता „ रक्तिम गोनद युक्त उज्ज्वल योर. 
वणत्मविश्वास कौ दढता, केदप, स्प पै तेज भौर भरमुत्व करीभाभा 
प्रदीप्त गु ^, गवन सवाद्‌, अनुपरुततिकी स्नि्यता, गम्भीरता भर 
चिन्तनेकी िनेष्टता युक्त भावोमे वी हसी वेडी-वडी. स्वपिति भाव), 
मन्दर नातिक्न, दग्ठो के वीच मे निश्छन की व्यजके भग्र, ्रलम्ब वट 
गम्बीभौर पतली 


” ष्ठको सी गति पया भरगल्म एव मोजस्वी वाणी 
पमन्वित दिगेवर भौ. क तजस्वी गौर्‌ भभविष्ु व्यक्तय भथम देश्नमेही 
व्यक्तिको भप्रगी ओर्‌ अष््ष्ट भा 12 दिनेकर फे उन्नत वलाटकोदेव 
पर सहन ही मन भाक्षितह्यो उ्ठ्ताहै। हिन्दी काव्य क्त 

हमारे सम्मुव अक्तिहो उस्ताहै।उ दादी का साफ-युयरा सफ़ेद लम्बा इर्वागौर 
धोती, ण्ठ मेनदीग्री क्निरीका 


उत्तरीय, शीत चु मे भवन के वरं कही 
मफलरभौर्‌ हैषमेष्टडी उनक्मै बेशमुषा विषयत भुरि का परिच्यिदेते ये 


1 रार रमारनी सिद--दिनव-र मराहित्यमे न्तव नी भिवय १०5 

2 डर विनोदवात्रा भर्मादिनकर्‌ के काव्यम दर्गन, ¶ृ० 35 

3 ० ज॑न--याषटरीय क्षि दिनकर गीर जनक काव्य क्वा,¶ृ० 
30 


रामधारीसिह्‌ दिनकर व्यक्तित्व भौर दृतित्व { 23 


विशिष्ट वेशभूषा वै वारण उनका व्यक्नित्य मौर भी आक्रपक हो जाता था तथा 
अपरिचित व्यपितयो को उने नेता अथवा उद्योगपति होनेषेा प्रमदो जायां 
करता या 11 एक रमणाध्म मे एक अगरेज साधद- धरी भस्वनं ने विस्मित स्वरम 
दिनकर जी से पृष्टा, “भाष ही हिन्दी मे कवि दिनकर है ? यहा आश्रम मे मापा 
नाम सुना धा! मगर अवतव मे यही समक्न रहा था कि भाप उद्योगपति है ॥" 
दिनकर का बाह्य व्यक्तित्व भी उनमे अह का चयोतक धा । श्रीमती पदूमा सचदेवा 
यै शम्दो मे--"“उनका व्यक्नित्व हिमालय बे सदृ उन्नत व समुद्र पे समान गुर 
गम्भीरे भौर विणाल था। उनके सम्मुख हम सभी अपने आपको यहूत छोटा 
महसूस किया करत ये । जब वे बोलतेये तोरा लगताथा कि धारोदिणाए 
माप रहीर। श्रीमती सावित्री सिन्हा वे शब्दो मे ˆ उनेदे याह्य व्यवितत्वमे 
भीक्षत्रिय का तेज ्राह्यण षा अह, परथुराम का गर्जन भौर कालिदासकी 
कलात्मक्ता है 12 


दिनचर्या 


दिनकर की दिनचर्या पर पूर्णस्पेण प्रवाण उनकी पुस्तक शवोयला भौर 
भवित्व" से सगृहीत कविता (दिनचर्या से पडता है। अपने शारीरिकिक्ष्टोकवा 
विवरण वितनी चतुराई से मल्पाहार पा वर्णन करते समय विया है-- "मधुमेही 
हे, चना चवाकर चाय पीता ह तमी मिलने वाला का अदूट पारावार परतु सभी 
स्वार्यान्ध । यह दिनकर फौ प्रियं नही, प्रतु जिस पद पर वे आसीन है, वहा ही 
घोवलापन दै, अपना कोई नही । दिन म॒ डाक या समयवसध्यामे साहित्य 
सलाप, रात्रि ये स्तन्ध वातावरणं मे चिन्तन-मनन, रात रात भरष्यान-मग्न नि - 
शब्द जगा रहता हू ।”4 दिनकर जी फी सादिप्य व राजनीति दोनो मे स्चिहोने 
के कारण उनकी दिनचर्या निश्चित नही थौ ॥ 


रचना-प्ररिया 


दिनकर जी की विशिष्टता थी--एके भाव, एक सवग जिसके कारण न्होनि 
तने विशाल साहित्य का सृजन किया । दिनकर की अधिक्रा् रचनाए्‌ क्रोध के 
काही परिणाम है) “जब बह पत्नी, पुत्र अथवा परिवार बै विंसी भन्य व्यक्ति 
याक मिव परनायन होते है तव दरवाजा वदकर वूवदेर्‌ तम लिवते 


1 दिनकरे काल्य मे जीवन दशंन, प० 35 

2. दिनकर की डाय, प° 98 

3 युमचारण दिनकर, ¶० 22 ६ 
4 दिनकर--कोयला मौर कवित्व, १० 39 
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है ।'"1 दिनकर मे धीरता फा अभाव थः। इसी अधीरता वा परिणाम दै 
दिल्ली व हिमालय" जिनदे कारण दिनकर यशके भागीदार कने 1 दिनकरका 
मन कुटाप्रस्त भौ था क्योकि समाज ने उन्हे राष्टरकवि, काति व ओज का क्वि 
माना था 19 वस्तुत उनका रचनाधर्मीं वैशिष्ट्य ही उनके सृजन व्रा सारथ्म 


है1 


व्यसन गीर रुचिया 


दिनकरजी कौ तम्बाकू, खनी का शौक या । लेकिन 1973 मे वदरो 
परामश पर खंमी व तम्बाक्‌ छोडना पडा । दिनकर जी शराब का सेवन की नही 
करते थे । मास-मछली भी डाक्टर के कटने पर शुरू किया था । दिनकर थी की 
रचि अत्यधिक अध्ययन मे रहौ है । इसी का परिणाम है विशद्‌ साहित्य । दिनकर 
कीक्लामेभी रचि रही है । दिनकर लिखति षै फि--“शापिय क्से ममृत 
आनन्द भिता है, मयर शा्पिग छोटी चीज कै करता ह 1५ दिनकर नेपा 
वारिक विसंगततियो के मध्य यपना जोवन व्यतीत मिया परन्तु इनमे ते कट विप" 
गतिया भी उनकी रुचि का विषय रही--“्रत्येक कन्या कै लिए वर ठीक कला, 
यर-वधू वे लिए साज-सामान जुटाना मौर अपनी जेव से जी खोलकर निवाहं ॥ 
खचं यरना । यह्‌ सव घर गृहस्यी कै मामले मे उनका प्रिय धधा था ।* दिनकर 
जी यौ रसगुर्ला जौर जलेबी खनेम भी सुचि थी । दिनकर का बात्मविाप, 
अह्‌, निर्भीकता, स्पष्टवादिता, सामाजिकता, निस्वार्थी स्वरूप उनके साहित्य म 
स्थान-स्थान पर द्रष्टव्य है । अह्‌ कतिना ठोस है, तभी तो वे षहत है--“र मौ 
षस ठयौडे से चदटान वा पत्यर तोडेगा गौर तेरे तोडे हुए अनपढ पत्थर भौ कार्त 
मे ममुद्रमे फूल समानतेरे "५ 


व्यवितत्व का अतरग पक्ष 


श्रौ बान्तिमोहन शर्मा मै शब्दो मे--“उनकः व्यवित्तपशष भितनां ही कोम 
भौर भावुक है, उनका सामाजिष पक्ष उतना ही प्रवल, आग्रहगील' एव नियाम 
भौर दृन्टी दोनो पभोमे दन्द का इतिदाय उनके कयि के विकास मौ समहन १ 





1. युणातरण दिनकर, १० 27 

2 यदी 

3 दिनकर साद्ियमे स्यवितत्व की जभिच्यक्नि, पृ० 59 

4 दिनकर कौदापरी,षू* 204 

5. ममीदा, दिनार स्तुति यद,पृ०६ 

6. जगदोग प्रमाद पाुरकेदी (म ०} --दिनक्र्‌ ' स्यग्तित्म गीर टतित्व, १० । 02 
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लिए अमूल्य सहायक है 1 दिनकर जी की जन्तरगताके विविध सदं उनकी 
लोकप्रियता मे द्रष्टव्य दै। 


साष्टीयता 


दिनकर जी एक महान्‌ राष्ट्र भावनावादी मवि ये, जिनकी वाणी की गज जज 
भी विद्यमान है) दिनकर जी की दाष्टरीयता के तीन रूप दृष्टिगोचर होते है। 
प्रथमे भतीत गौरवमान, द्वितीय बतेमान की वारुणिक स्थिति ओर तृतीय उसवे 
निदान के जिए आतकवाद का सदारा ।* वे अत्यधिक उग्र विचासे के राष्टूकवि 
ये, साथदही साथ भारतीय स्वतत्रता के समर्थक कवि भी । उनका कहना था-- 
“राष्टूमयता मेरे व्यमितित्व के भीतर से नही जन्मी उसमे बाहरमे आकर मृ 
साकान्त किप है 1/3 दिनकर जी जन-जामरम चाहते ये, इसी कारण वै चिद्रीही 
भौर कातिकारौ कवि वने । स्वभावसषेही वे भावुक ओर कत्पनगशील ये पण्न्तु 
वातावरण तथा सस्कार ने राष्टरीयताकेबीजवोदियि। मित्रजीकाक्ह्नाहै 
करि, “राष्टरीयत्ता उनकी मात्मा का प्रधान स्वर यन मपा । 4 युद्ध भौर राष्टरीपत्ता 
फी समस्या पर भी उनका विचार है कि--~“ुदध ओर राष्ट्रीयता दोनो मे राज- 
नीतिहै राजनीति जव तक सफेद लिबास मे होती है, उसे हम शाति कहते दै, 
जच उसवे बपदे लाल हौ जत्ति है, तव वह युद्ध कहलाती है 1“ 


ओजस्वितासे पूणं 


ओजस्विता वा परिचय हमे उनकी समस्त रचनाओं मे मिलता है! गौर वणं, 
उन्नत भात, तेजपूणं नेत्र ओर चे क्दको धारण करने वले दिनकरजी भोज 
एव तेज मे धनी थे । धियाथी जीवत कए चित्राक्न करती हरईड० सावित्री 
सिन्हा लिखती ह--“लक्वनऊके ससोने वियाथियो वे बीच उनना दृढ पौषप मौर 
मोजपूणं व्यत्ितत्व अलग ही दियाई दे रहा धा 1८ ओजवै धनी दिनक्रनी 
“बचपन शे दी घोर विरोधो से जूते दए अत मे उन्नति कै चरम बिन्दु परजा 
५ पटे । सन्‌ 1959 मे उन्होने राष्टपति से पद्मभ्रपण कौ उपाधि प्राप्त फी । 
> 





1 बाततिमोहन र्मा-रेतर मीमासा, ¶० 27 
2 भगवती चरण वर्मा--अजके लोकप्रिय क्वि रामाधारी सिह दिनकर, १० 
15 
3 चक्रवाल, भूमिका, पू 33 
4 लक््मीगारायय सुधाणु--दिनकर, प° 89 
$ दिनतर--णुद क्वित्ता की खोज, पृ० 219 
# 6 दुगचारण दिनकेर, पृ 23 
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1953 मे माहित्य अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरम्कारसेवे सम्मानित दृए। षौ 
कम मे उन्ह समय-ममय पर अन्यान्य सम्मान ओर पुरस्वार प्राप्त हए । 


कल्पनाशील 

कवि हमेशा कत्पनाभ्नील होता दै । दिनकर जीने भी छायावादी र 
भाति कल्पना सोत ना श्रमण क्रिया! जैँमे--ज्योत्सना नक्षत्र, तितती, ग ६ 
मलयानिल, निंरिणी, स्वणे-िहान आदि दिनवर जीवै निबधोप्रभरीप 
प्रभाव ययास्यान देवरा जा सक्ता है। 


नारी भावना # 


जौ र्य बाह्य रूप मे पुस्पोचित विशेपतामो का जितना धनी हेता 
उका] अनतमेन स्मर कै भाषो से उतना ही अधिव नीरत हो जाता दै । दिक 
कौ यहो निशिष्टता है । वे वार से जितना कठोरहै अदरमे । १ 
स्त्व भाव सिये हृ है । उन्होने अपने इसी व्यविित्वे की पूरणं निदर्शना ए 
नारीश्वरः" नामक निवधोमे की है । दिनकर प्रेयसी कौ प्रणा श्त, ग 
लापाओ कीप्यासव सपनो की साकार भ्रतिमा मानते है । नर-नारी विपः 
यही भाव उनकी पृस्तव उजती आग" मे द्रष्टव्य है-- 
“निसमृति के जिस सघा चिनु मे तुमे कविता भौर दरशन षटू 
हैः व्हार्भनारीकेपरेम की नाव पर चढकर गया ह 1" । 
“नारी जव मुस्कराती है तव स्वगे का दरवाजा खुल जाता दै। 
“नारी जव बाह वढाती है, तव दृश्य भौर भदुश्य पै वीव रेदुग 
जाताहै।"्य 
वमलारस्नम्‌ के शब्दो मे--"दिनवर नारीकोन देवी समन्तेन भीमा 
उमे वे भनुष्य समञ्ञते ह, मौर सतुलित मवुप्य वहु है जिसम बुद्धिमीर भरवां 
पौप्पता मौर मृदुता, नर ओर नयी वै वंिष्ट्य, एव्र बे उलपं र 


हो 1" 
राष्टम्ापाप्रोम 


दिनकर जी को विदा जीवन चे ही हिन्दी ते म या + आभे जलकरर 
भरेभरे राष्ट वेता वन गये उन्दोने आजीवन राष्टरमापा कौ उति बे निषु 
निया तचा सर्दधानिम स्तर प्रर भी भषना रचनात्मक मायं पिया । वे रादा 


= 
1 दिनकर--गजती माग, ¶० 23 
2 कौतएव नास्ती (स)-दिन्वर्‌ सधि 
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सबधी आदोल्तनो मे स्वय सक्रिय कायेकर्ता रह तथा समय स्मय पर विचारो- 
मेजकं लेख भी लिखे । 


शान्तिमन्तता 
दिनकर जी शोपण, पूजीवाद, भ्रष्टाचार आदि कुरीत्तियो के भयकर 
वरोधी ये ओौर इन्दी असमानताओ ने उवे हृदय मे विद्रोह तथा काति के बीज 
री दिवे एव ये यथायं द्रष्टा बनकर हमारे सामने अयि । यथा-- 
"रहु-रह पखहोन वग सा म गिर पडता भ की हलचल म 
क्षटिका एक बहा ले जाती स्वप्न राज्य आपूकेजलमे 1" 


पुग-धमे चेता 

जव भारत परतत्रता की बेदियो मे जक्डा हेमाधा उस समय जनेजीवन 
प्ठामाजित विभी पिन, धामिक ूदिचक्र, भाधिक उत्पौडन ओर शोपण ने श्रिकजे 
मे छटपटा रहा था । छामावादौ कपोल-कल्पित रचनाभ मे लिप्त थे, तव दिनकर 
जीनेगुगको वेतने वे लिए "कर्मे मीच घम" षा सदेण दिया तथा राष्ट्री 
जागरण की दुन्दुभि बजायी । इनका कव्य "रणुराम की प्रतीक्षा" यूगो-युगो तक 
हमारा पय भालोकित नस्ता रहेगा । री भगवतीचरण वर्मा ने लिखा दै-- 
"दिनपर हमारे युग कैः यदि एक मात्रनदी तो सवे अधिक प्रतिनिधि क्विहै।' 


भारतीय संस्कृति के प्रति अनम्य अनुराग 
प्रत्यव देवास सपने देश के रस्छति से शरद्धा समन्वित प्रेम अवश्य करता 
है दिनवरजी भारतीय सस्टृतिवे प्रति अगाध प्रेम रखतेधे! हमारी यह्‌ 
सरटि टै कि प्रवासी जन भौ भारतीम सभ्यता एव सस्वरारो सेजुंडाही रहता 
है1 पथा-- 
"एतदूदेश प्रसूतस्य सकाणदग्रजन्मत । 
श्वं स्व चरति शिन्‌ पृथिव्या रारव॑भानवा ॥ मनु 2 1 20॥ 
दिनकर ओ भी शवं भवन्तु खिन सवे सन्ु निरामया “ बा पाठ जानते 
ये ।3 नयस्छृति के चार अध्यायः प्रय उनने सस्टृति प्रेम का ज्वलत प्रमाण है । 





1 दिनयर--हुकार, ¶० 29 

2 भगवती चरण वर्मा-भाज पे तौरप्रिय कवि रामाधारी सिह दिनकर, पृ 
15 

3 आचाय डा० सुरेद्रदेव शास्मी (स०)}--रष्टरकवि दिनकर ओर उनके 
साहित्य साधना, पु० 63 
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अध्यनेशीले 


दिनकर जी अध्यनणीत वे । दिन्दी साहित्य पै मत्तिसित उन्होने बगताप्र 
श्री रवीन्द्रमाथं ठाकर, फ़ाजी नजर्न इस्ताम भौर शरी सत्येन्धनाय दत्तक गव 
तथा उदू मे मर एवात पे पाव्य श्ागेदरा याते जिर", अरवेवतीत'तपा 
जोश मगीहावादी षे माव्य वा परयप्ति मध्ययन प्रिया पा। स्त मेकातिरा्‌ 
भौर भव्रुति उन्हे विशेष प्रिय थे । इलियट की यविताभो तवा बटरड समतौ 


कदत, रिपवे, दी° एच० सारेन्स, गुभितेव ओर पेणन तया बु चीनी वरवे 
केकाव्यकाभी उन्होने अध्ययन तिया धा। 


व्यवितत्व का रसात्मक पक्ष 


दिनकर वा कमेवाण्डी व्यत्तित्वभी म्या नही था, अपितु उसमे सष 
भकं मागर था, जिवनो रसथार ^रसवन्ती" मे श्रभावित हई । दिनकर ब 
कमनो धेष्ठ मानते है बहा वे भवृ्तियोसे दर जाने मपे वात न कर रसास्वादः 
की मनुमति देते वतेते है । उनका भीष्म जैसा पाव भीरूप्‌, रस, स्प रण 
वदृग्र आदिकोग्रहूय मानता दै दसी कारण दिनकर ने लिखा है--" ५ 
तो पुने हारम ही मिला जिन्ु आत्मा तौ मेरी "रसवन्ती" म॒ यवती ह। 
“रसबन्ती' व उश" मे मार की अनुपम सरिताए ह, जो पाठक को स्वप 
स्नान कराथे बिना नही छोडती । रस की भरधानताहौ दिनकर का भूल ्रविटै। 
दिनकर जी की रसात्मव वृत्ति का चरमोत्क्ं उशी" नाद्य प्रबध्य 
दष्टव्य है, जहा कामाध्यात्म का रूपव रसवती" भुमिका पर उजागर हभ है! 


कृतित्व-परिचय 


दिनकर जीने जीवन म साहित्यकी प्राय सभौ भमुख विधाभो पर तेषनी 
चलाईददै।ये कविकेसाय आलोचक, निवधकार, कहानीवार भीर! दृह 
भवथ वाव्य, मुक्तक, समीधात्मष्‌ निवध, कहानी, चाल-माहित्य बे माध्यमदे 
अपनी प्रतिभाव परिचय दिया । दिनकर जी की अव तक श्रकाशित ङृपिया 


1 दिनकर केकाव्यमे जीवने द्येन, १०९ 
2 दिनक्रर-फुर्धोन, पृ० 113 
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{ प्रवेध काव्य --4 
2. गश्नक कविताभो का सग्रह ग्रथ --20 
3 समीक्ात्मक निवध सग्रह --5 
4 नित्रधसग्रह्‌ --11 
5 सस्छृत से सम्बद कतिया 
6 भहानी 1 
¶ साल साहित्य -5 
8 सस्मरण साहित्य ~-2 
9 यावा विकरणात्मक साहित्य 2 
10 विविधं --4 
भ्रबध काव्य 
प्रणभंग 


पह खण्ड काव्य दै) इतरा सर्वपरयम प्रकाशन सन्‌ 1929 ई० भे हुमा किन्तु 
पज यह्‌ भप्राप्य है । 


एर्पभ (1946 ई०) 

करषेत्र' आधुनिक युग कौ गीता है, जिसकी रचना द्वितीय महायुद्धे 
पभय हुई । यह्‌ साते सर्गो मे विभाजित ह \ इम कृतिमे दिनकर जी ने ताया है 
[क सन्थास कापुरुषता है । गीता के अनस्पही शुरो मेभी अधिवारके 
लिए सडना उचित वसामा । शुषे" कमि स्वना मे तत्कासोन परिस्थिता 
परतिफलित्त हो रही ह । इसकी पृष्ठभूमि अन्तरष्टरीय धरातल पर द्वितीय महा- 
एद है मौर राष्ट्रीय धरातल पर स्वतत्रता मान्दोलन के लिए हिसा अववा अर्हिसा 
की वरेण्या का प्रषन है बुल भिनञाकर शुरधेल' मे दिनकर की दृष्टि 
विभ्रान्त भौर स्पष्ट हो गयो है) समष्टिूलक नौर वैयक्तिक दोनो ही दृष्टि. 
कोणो मे कहीं अस्वस्यता मूलके तस््वो के निराकरण ओर कहौ विरोधी त्वो के 
सामजस्यरै दास वै स्यापौ निष्कपों पर पहूच यथे है 1 


ररिमिरथी (1952) 
भवधत्व की दृष्टिसे “ररिमिरयो” करसे" कौ नपेकषा अधिक पुष्ट एद 
~~~ 
1 (० जगदी भमा लेख मे उदृत) यणवि दिनकर भौर उनकी 
माहित्य माधना, १० 98 
2. युपाचरण दिनकर, पू {38 
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सशक्त है । इरमे महारथो कणं त्रा भ्रमावशाली, महत्वपु्ं चरितराफन है । वि 
कर्ण-ध्म कै प्रतार का सदेश भरस्तुते काव्य से माध्यमसे भ्रसारति करियाग्याहै द्‌ 
हमारे युग जीवन एव समाज की वर्तमान १ रिस्थितियो मे सर्वथा वा्नीय दै। 
° सावित्री सिन्हाने भी कणं बे चरित्राकनकी भूरिःभररि प्रसा की । 


उवंशी (1961) 


इसके कथ्य गुन वेद, पुराण, महाभारत थौर भागवत आदिमे ५५ 
“उवी पूवत नारी यौरनर के रागात्मव सवो या विवेच १ 
“उवी म पुरुरवा मौर उवंशी वे प्रेम के माध्यम से शगार केजन्य स्पोके 
साय उसके आध्यात्मिक पशव चित्रणहै।ग 


मुक्तक काव्य 
वारदोली विजय 
यह एक मुक्तक कविता ना सग्रहहै। 
रेणुका (1935) 


उस रमय भारत पराधीन था । रिगुका"मे फ्रातिषा जो स्वर (४ 
उसभ वीर भगत्तिह्‌ के शिष्यो का शरदा भाव सन्निहित है । ^रेणुका" ठीन प 
भे विभाजित है । मम एक ओर राष्ट्रीय भावना प्रधान है तोद्रूषरी ओर ॥॥ 
ओीरभ्यूगार वणेन है । जहा तक सोदयं चेतनावा प्रण है दिनकर लौमि्र र 
पा्चो को छोडकर परियो के दगमे पटच गये है ।* जिसे रहस्यातमक्ता 
पलक भौ मिलती है। 


हकार (1939) 


भोज, णीयं, वौरता, उत्साह तया विद्रोह भावना ते भोत-ोतं का 

३ ती 8 समए 

पलक राष्ट्रीय तेतना ह "वार, कं कविताओो षा पल स्वर है । वारः मे 
श्राति देवो मोर युगरकेदेवताकौ शेजामे गोत है।ऽ इग कार" भा जन्बठ 


1 श० देदीप्रसाद गृप्त--दहिदो गदापान्य - मिदधात भौर मूल्या तन, पृ° 430 


२.० दरीप्रनाद गृष्त--म्बानन्योत्तर हिन्दी महाराच्य, ¶्‌० 227 
3 दज विनोदेशासा गर्मा--दिनवरपेषान्य म जीग्रन दर्गन, ¶० 45 
४, रिप्रग-रेणुगा, धरा" क्प्रिा मे उदयत, १०१8 ` 
< धार र धीदास्तव--युगकवि दिनकर, ष्‌ 93 
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हृदय की महरी ष्ययास हमा है । उरी व्यासे जो वंगाली षे भग्नावशेष, 
मिथिला वै भिखाय वेग, चित्तौर का ज्याल-वरन्त ओर क्लियो का अत दैपकर 
मिसकी भर भर कर षिहर उठी धी!" उस समय वी राजनीतिक दासता जन- 
जीदन बै शोपण व नग्न चित्र देखकर व्रात्ति कास्वरूपंहुबारम स्पष्ट होता 
ह। 
रसवती (1940) 

“र्मवती' एर भिन्न ररा की ति दै । जिनका पूणं परिपाक उर्वशी" काव्य 


महया है! इराम समृहीते कविताए प्रेम एव श्यार की अनुभूतियो वौ तेवर 
 लिषौ गयी है । दिनवरजी ने इसम प्रति का भी सुन्दर चिध्रण क्यार । 


श 9 री ~ 


| 
॥ 
^ 


द्न्दगौत (1940) 


श्रनधमीव र्वाई जयया चतुप्पदौ शैलौ मे तखा गया मुक्तद काव्य है (८ 
द्रनद्रगीत म नघ्यात्म भावना भौर व्यघ्टि-समिष्ट के न्दरो की प्रधानता है । सर्म 
दिनकर जी ने ब्रह्म, जीव, जगत, मृत्यु भादि पर विघार किया हि । 


सामधेनी (194) 

श्सामघेनी कवेद मी उन ऋचाभो कौ कहू जाता है, जिनके पठने शे 
यज्ञाम्नि प्रज्वलित हो जाती थी । दिनर्बर जौ षे स्फुट गविता सप्रहु 'रामधेनी' 
मभीप्रमुष रूपे वे कमिताएु मगृहीत दै, जिनकी सवता एवि ते स्यातत्य यज्ञ 
की भगिनि को उदीप्त करने बे ज्िए की थी जैपे-तिमि.मेस्वरर वाले दष्पभाज 
फिरभआताहै कोई, आग की मीख आदि 13 


बापु (194) 


स कृति मे बापू ने अपनी सत्य एव अहिखातमव नीति के द्वारा विदेश नीति 
को परास्त किया, परतत्रता की वडिधा तोडी । फते तेजस्वी प्रतिभासम्पन्न, 
पावनर्बार्रवापूको अपनी याणका सहारा सकर श्रद्धाजलिया ्मापित की) 
उपक यशौगान गावर अपने को धन्य माना। 


इतिहास वे आस (1951) 
यहववि की दस एतिहासिक कविताओं का सम्रह है। 


1 भो° सुधोद्र-हिदी कविता वा क्रान्ति युग, प° 304 
2 दिनकरवे काव्यम जीवा द्धन, पृ 42 
3 वह, पृ० 48 
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धूप मौर ुभा (195) ) 


इस सग्रह कौ समलता कविताए स्वतपरता, राहि, 1 
वलिदानी वीरो अरति अदधाजलि तथा वीर भावना आदि धियाम 
है। 


दिल्ली (195 4) 
इसमे कवि कौ दित्ली केति समय-समय पर तिवित चार कविता पति 
॥ 


नीमरे पत्तं (1954) 
भीम के पत्ते" व्यग्य प्रधान क्विताभौ का सग्रटहै। श्तमे व 
भारतमेफ़ले भरष्टातार मौर श(सन-तत्र की शिषिलताके प्रति तौ्रमस 
कौ भिव्यक्रिि हई ३1 
नील कुसुम (1954) । 
यह्‌ षविकी 40 कविताओका सग्रदहै,जो चार भागौ विभानिति ५१ 
नील सुम म दिनकर गी की राजनीतिक, सामाजिक ओर दार्थेनिफ चतना 
भोतप्रौते कनिताए मिलती है। 
चक्रवाल (1956) क, 
इष सग्रह वी महस्वधणं विगोपता यह है कि इसमे कवि दवारा निषीद 
लगभग 76 पृष्ठकी लकी भरमिकाहै । 
विप्रौ (195 6) लं 
ममे घोदह्‌ कविताद्‌ गृहीत है । नेते- वालिका से वधू, राकी 
भीति, नासे, प्रता भादि। 
सौपौमौरशय (1952) तन 
यह्‌ 44 कविताभौषा द्रहदै। इममे दु कविताएं चनी षवियो तारे 
रिस्किमौर पभेनक्नौ भविताभाका अनुवाद है 
परशुरामको प्रनीक्षा (196 2) 


प्ददृति पनी भातरमणङ पणवान्‌ रमी गयो ह इमम यानी मातमवष 
भन्न बतिषो हुक मनिकरियाक्ाभक्न है। सममे 18 बरविवाए्‌ ई । 
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नये सुपापित्त {1957} 

यह एव छोटा सा सौ विषयौ स रावधित दा शौ पदो का सग्रह टै । जिम 
अधिक्ाश पद हास्य-व्यग्य पूणं भावा से ओतश्रोत है । 
आत्मा को आं (1964) 


यह ववि कीएव सग्रह छेति है जिसकी प्ररणा डो० एच० लरेन्सकौ 
मेविनाभास मिली! कवि ने मयापन लाने षे लिए मौलिक विम्बा ओर चित्रा 
षा प्रयोगकियाहै। 


भृत्ति तिलकं (1964) 
इसमे मुक्तक कचिता का सग्रहं है। 


हारे को हरि नाम (1970) 
दसम्‌ दूरवर कं प्रति आस्या को व्यवन व्याह 


कोयला ओर्‌ कवित्व (1964) 


यह्‌ एक नवीन सग्रह षति है जिसम एवः विपय बो लेकर उराके विभिन्न 
पहसुओ पर प्रकाश डालारै। कला पिष्काम भानदकी भावनासे उपास्यटै 
उपयोपित्ता की दृष्टि से नही--इस वाव्य सग्रह की र्वनाए कवि के गुगवोध 
गीर आर्माचतन स परिपुष्ट है । इन्दीं प्रना को सेवर इसवा रामाधन प्रस्तुत 
क्ादहै। 


रदिमलोक (1973) 
इसम दिमकर जी की भ्रूमिका महेत्वपुण है। 


सपोीक्षात्मक निदन्ध सप्रह्‌ 
मिट्टी की मोर (1946) 


यह्‌ दिनकर जीका प्रथम आलोचर्त्कग्व है जिसमे देवलडउदही 14 
निवधो फा सग्रह है जो छायावाद की दुरेलिका ते निकलकर प्रन भालोकके 
देश कौ भोर बदढने वासौ दिव्दो कचिता को लक्षय करे लिखे गवे है 


1 दिनकस-मिद्धी की ओर, निवेदन 
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कान्य की भूमिका {1958} 

इस आलौचनात्मक एति मे दिनकर ची ने रीितातीन काव्यधारा तेकर 
भ्रयोगवाद तक कै हिन्दी काव्य का विस्तृत विश्तेपण एवे मूत्याकन किया है । तमे 
काव्य स्वरूप, काव्यात्मा, काव्य ह, गव्य श्रयोजन, कान्य के तच्च, काव्य का 
दशं सवधी धारणाभामे भराय पूरवंदतियो कौ स्यापनाभो का मौतिकरीतिरे 
पूनविचार हुभा रै। 


पतः प्रसाद भौर मथिलीशरण (195 8} 


इस एति मे पीन प्रतिष्ठित महान्‌ ववियो परत, प्रसाद ओौरम॑यिलीशर 
वा अत्यन्त विस्तृत एव समीचीन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 


शुद्ध कविता फो चोज (1966) 

इस ति मे इन्टोने पार्चात्य एव प्राच्य साटिव्य मनीपियो वै भन्तव्यो कै 
मालोषमे शुद्ध कविता के रूपम तरस्य भावसे विचार किया है। यहेग्रप 
मालोचना साहित्य की शरेष्ठ इृतियोमेसेहै। 


साहित्यमुखी (1968 ) 
इमे 21 निभो का सग्रह है जिसमे साहिप्य तया साहिष्य से सथ्रधित बिषयो 
भरना डालाह। कविते गुछमिवधो यया--आधुनिक्ता ओौर भारत धरम, 
आधुनिक्ता का वरण आदि मे जाघुनिक्नाके सवधम अपने विचार व्यकाश्रिये 
ह । उनकी मान्यता हैकिभारतमे आधुनिकता स्वयमेव उल्यन्न हुई यी 11 


राष्ट्रभाषा आन्दोलन मौर गाधी जी (1968) 


यह्‌ पुरन्तत्र आाठनिवधोका सग्रहहै । रष्ट्रमापामे गाधी जीके योगदान 
का विष्तेयण विया शया है। 


निवध-सप्रह 
मर्धनारोश्वर (1952 ) 


यद दिनक्रमेनिपधोका इभरा सग्रह है । इगमे कविता वै वारे मे बीद्धिर 
चिन्तन या विस्तेयय प्रात निवध ह| 
---------- 
1. दिनकर--साहुतवभुवी, १०174 
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रेती के फूल (1954) 
यह्‌ दिनकर जी के स्फुट निवधो या सग्रह है। इन निवधोमे ववि जपने 
भावा नौर विचारो कौ अभिव्यक्त करने म पणं सफल हुआ है । 


राष्ट्रभाषा भौर रष्टय एकता (1955) 
इस निवध सग्रहमभापा नौर गस्टति से सप्रधित निबध ह्‌। 
वेणुवन (1958) 
यह्‌ राजनीत्ति ओर सस्ति सवनो आतोचनात्मय निवधाका गग्रहहै। 
जो विभिन्न कविया सत साहित्य आदि पर लिते गये ह । 
धर्म, नैतिकता भौर विज्ञान (1959) 


यह केवत तीन गिवधो का सग्रहहै। पुरानी भौीरनयो न॑तितता प्रेम ए 
हैया दो, धम ओर विज्ञान 


वट-पीपल (1961) 
यह्‌ भौ मिते-नुलं निवधो वा सग्रहुहै। 
राष्ट्रभाषा आदोलन ओौरगाधीजी (1968) 
श्वम र्रभापा समस्या पर जोर द्विया यया द। 
साहित्यमुखी (1968) 
ईसम साहित्य एव सादिप्य से सम्बद्ध विविध विषयो एव भापणो का सग्रह 
है। 


चेतन की शिवा (1973) 

इसे महपि अरवि-द के षतित्वक परूल्याकन सवधरी निव ससित है । 
आनक बोघ (1 973} 

यहनौनिवधोका सग्रह है! इसम सभी निबध दिनकरजी गे सुवि्चारित 
यौर सुधिन्तित ह । 


विवाह कौ मुसीबत (1974) 


यह्‌ दिनवर ची पौ जतिम डति रे । इसमे आघुनित्‌ युग कौ समस्या काम 
प्र विचार किया गयाहै। 
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सस्कृति से सम्बद्ध एतियां 
हमारौ सास्छृतिक एकता (1954) 
यह पुस्तक नव निवधो का सग्रह है, जिसमे भारतीय राष्ट्रीय एकता प्रनौर 
दिया गया है । 
राष्ट्रभाषा भौर राष्टरीय एकता (1955) , 
यहं पुस्तक दिनकर जी के वु छठ भापणो मौर तेखो का सग्रह है । दिन्दीके 
चारेभे उन्होने तिषा ह फि--"हिन्दी को हमने इसलिए चुना है कि उससे राष्ट 
की एकता का विकाम होने वालाहै इसतिए नही किः उसे यहाना वनाक्रहम 
भान्तोकेवीचकीखाईको अर चौडीकरदे।' 
सस्कृति के चार अध्याय (1956) 
दैसप्रयमे सर्ति को चार यण्डो मे विभाजित किया गया है । 


धमे, नैतिकता यौर विज्ञान (19 59} 
इसमे रोचक शैली मे लिखित अन्तरीय स्तर फ तीन विचारो्तेजक निबध 
सगृहीत है । 


कहानी 
उजली आग (1956) 


यह कविता,कहानी भौर दर्शेन की त्रिवेणी है। हिन्दी साहित्य कौ यह्‌ बेजोड 
रचनाहै। 

बाल साहित्य 
धूप-छांह (1947) 


इसमे छह क धिताए्‌ दी मौलिक, शेष प्रसिद्ध कविताभोके छायानुवाद ह। 
चित्तौडका साका (19.49) 


इत पुस्तक मे चित्तौडवे तीनों सगकाभो की कहानिया, वालोपयोमी भाषा 
भे अत्यन्त भोजस्य ढग से कहौ गयोरह। 


= - 


दिनकर-राषटृभाषः ओर राष्टरीष एकता, पृ० 37 
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पिच कामजा (1951) 
यहभीरेसा दही सग्रह! 
भूरज का व्पराहु (1955) 
यह्‌ नौ बवितताभो व सद्द िक्ष्द वप्न-साहित्य ६1 


भारत की सास्दरतिक कहानी (1955) 
यह्‌ बालोषयोभी नव निवधो का सग्रह है। 


सरमरण साहिव्य 
लोक देव नेहरू (1965) 
प० जवादरलाल नेहरू फे निधनोपरात दिनकर जी ने जो सत्मरण शधर्मगुग 
म लिते उन्ही गा यह्‌ सग्रह 1 यह्‌ ग्रथ उपन्यास वे समान रोचक भीर इतिहास 
मै समान ज्ञानवर्धक है । 
सस्मर मौर श्वद्धाजलिया (1970) 


दिनकर जी ने दस सग्रह मे जपने समकाचीन महापुस्पो एवे पाहित्यकाये 
की दिशेपवाभो को द्णाया दै । 


यात्रा विवरणात्मक साहित्म 
देश विदेश (1957) 


इसमं दिनकर जो ने अपनी सौराष्ट्‌, काश्मीर, यूरोप यात्रा का दणैन्‌ क्रिया 
है1 
भेरी यात्रपट्‌ (1971) 


इसमे मूरोप यात्रा, जर्मनी यात्रा, मारीशस यात्राका वणन विया गया है। 


इन स्रौ मे उहेने वहा की प्रकृतत, रहन सहन तथा राजनीतिक, सामाजिक 
साहित्यक स्थिति का वर्णन किया है 1 


विविध-साहित्य 
चित्तोड का साका (1948) 
यह्‌ बालोपयोमी साहित्य है । 
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है राम (1968) 
दर्म दिनक्रओीमं तीन रष्ियो रपरको ग्रा सग्रह है। 


दिनकर की डायरी (1 973) 

इसत दिमकर जी की दिनचर्या काषतालगादै। 

दिनकर जी के ग साहित्य वा यह्‌ वेशिष्टय दै कि बह नीरस विवेचनात्मर्‌ 
गद्य नघ्यकर रारम काव्यात्मव एव विम्बत्मद ग्य है !1 वस्तुव गद भौरप 
दोनोही रचनाक्षेनो मदिनक्रजीने समान अधिकारततेत्तिपारै। 


निष्कषं 

दिनकरजौ वे ्यवितप्व एव एृतित्य वे र्याक्रन से हम सहन ही श्म 
निष्मपे पर पटुचत है फ वे बहृमुखी प्रतिमा के धनी, दुद्धंपं चेतना के महान्‌ 
ृतिकार ये । दिनवर नै व्त्रित्व की प्रवरता मौर रागात्मकता उनके ५ 
मे समग्रता से प्रतिविम्बत इई दै। इनमे व्पपरितिगत ओर पारिवारिक जौषन 
सपं ने उनकी रचनामो को अधिक धारदार ओर प्रपर बनाया है) दिनकरमी 
षवि हिन्दी के गद ओर पच साहित्य म समान अयिवर से निजने वाते युगचैता 
आर ज्रि रबगवारफेसरूप सरव यविस्मरणीय वनी रहेगी । वे साद्टतिक 
विचाख, राषटरभाण हिदी वे महान्‌ सूत, वामाध्यात्म वै प्रवाण्ड पण्डित भौर 
साततिमन्त चेतना कै कृतिवार क्स्पमे ही नही,वेरण्टक्विवे स्प्रमेभी 
सम्मानित हृद्‌ । उनका विचारक स्वरूप गद्ये माध्यम सेनिबन्धविधामेही 
व्यक्त हुआ ह्‌ । अस्तु निव धकार दिकरर निष्चवयही महान्‌ है! 


--- 
1 दिनवरवे काव्य म जोवन दयन, पृ० 61 


र 


४. 


हिन्दी निवंध का स्वल्प विकास 
ओर निवंधकार दिनकर 


हिन्दी साहित्य ने निवध ग कगौ जन्य विदयाओ(उपन्यायः वहानी, दिपोर्ताज, 
आत्मकथा, जीवनी, सस्मरण, रेवाचित्र आदि) मौ भाति थधुनिक 7ाचमदही 
यिकमित भा टै । हिन्दी निबध विविध आयामो वा स्पर्ग वरता मा गद्यकी 
वन््रीय विधाय रूपम स्थापितहोचुवा है । वस्तुत निवध व्यित एव उपसे 
सम्बद्ध परिवेश ओर स्थितियो कौ निर्याध भावाभिव्यदितिवा रणयत माध्यम है। 
आचाय रामचन्द्र भुक्ल ने निवध वा महत्व प्रतिपादित षते दए कदा है षि-- 
"यदि गयववियो या सेखनो की कमौटी दै तोनिवधगयकीषमोटीदै 11 वस्तुत 
निवध स्वनाकार पे हृदय मरौ वलात्मव अभिव्यङिः दै । तिविवादषूप मे निषध 
मच यौ देसी विघा है जिसमे स्चप्रकार अपने व्यिनि-म्वातण्य, निजता भौर 
दृष्टिकोण का प्रतिपादन मौतिन ढग्‌ से करता ह । तवं, गधन, पमगिमा, मवाद 
भौर पैली येधिष्य षा समजन बते हृए पाटवं की मनोभूमि पर अपना प्रभाव 
अवित मरता रै। वैचारिक्ताएव व्यवितत्व प्रकाणनका णेगा प्रमावपूर्णं एव 
रजक माध्यम निवधं के अतिरिक्त अन्य विस विधामेनहीटै। 


निव : प्रान्दिव व्युत्पत्ति एव पारिभाषिक विवेचन 


भ्निवघ' शब्द ष अर्थं वाधना बयवा रोकना) ि~पय (वाधना) + 
धन्‌ .(सपरट) ] श्रवध्र' म्द भी एमी का रमानाथो प्र +-व-घ अन्‌ 
न््वंधना। सस्बूतमे दोनोका एव ही अर्यस्वीष्रास गमा है दमये पर्याय 


पथि 
॥ भावाय रामचन्द्र गुदन--दिन्री साहित्य का इतिहाम, १० 505 
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वाचीमे ष्प्‌ मे तेष “रना, सदभं आदि का उत्तेव क्रिया जाता है । प्रवध 
शब्द तो आख्यान यावया तारतम्य षर आधृत काव्य कै लिए प्रयुव होने लगा 
भौर श्रवध-वाव्य'केस्पमे रूढ ह्ये गया ।जाज निवधनित अयो प्रकते 
हता है, वह पारवात्य साहित्य की देन है । निवध शब्द आज दिन के "मी" 
जियर' (निर्चिततापूरवक परीक्षण) से व्युत्पन्न देसाई (फेय) व देते (अंग्रेजी 
एते) मे अर्थ मे भ्युवत होता है! यहा निवध वे सदभंमे पार्वात्य एव पौरव 
विदानो वे मतो का वि्तरेपण समीचीन होगा। 


पदचात्य मत 


निवध वा जन्मदाता फा वा िरेल इकृए गरूर द मानतेन था। सन्‌ 1850 
भे एतेद" नाम रे मानतेन का निवघ सग्रह भका मे भया जिसमे 57 निवध 
गृहीत ये । सरवेप्रयम मानतेन ने ही यपनी रचनामो को (निवध' की सन्ता दी। 
इससे पूवं "देसे" गा आशय यास्या परीक्षण रहा। साहित्य कै सदरभ मे दते" व 
काप्रयोगवर मानतेन ने नया आयाम जोडा । मानतेन ने निवध य विचारो, 
उद्धरणो भौर वयानो ना मिध माना है । अगरेजी कै प्रख्यात आलोचक रचना- 
कार डा सेम्युभत्त जानसन ने निवध गृगी परिभाषा करते हए कहा कि--“निवध 
मस्तिष्व वा भआवस्मि7 ओर अच्छ पल आवय, सम्बद्ध भौर वि तनहीन पु 
विलानष्टे।' सर्‌ एडमण्ड गात ने निवव को गध मे सीमित आक्रारकालप् 
मानाटै। दयतेप्रमे तेषर्‌ एव ही विपप से सवधित विचारो को असत ङि 
धुम द्ग सेव्यवा परता है जां सेद्वरी निवध को कलापणं मच तेय बै सूपर्मे 
स्वीषागाहै। मारित हुने विघागो म मिवध एम्‌ सृष्ट व्यक्िति का मनमिष 
सणुनेन एव ओविम्य त्ितिमे स्वषयन मावर । प्रास कै प्रिद तेयकव तयां 
भआलोनव-मा यायने निवध यो गाहितिव भभिव्यजना का मवसमठिनिस्प 
माना दै, षरपोकि यह्‌ निवधकारमगागरमे सागर भरने मी शमता या अतिवायं 
ह्येता भनिवायं गमश्ननं दै।धरेपलन निवथ फी परिभाषादेते हए तिया ६ै-- 
" निव्ध तेयन ट्त प्रिय साधन टै। न्विध उस्वै भ्ल पहता, जिसतेयक 
मनेप्रतिभाटहैमौरन भान विम्नार की जिनायाभौर पाट उमक्ी विविधता 


--___ 


1. कणवावाह१०- 3) 5 {०4 द्ग १९८९११०, 4४०६३१7० वत 
8066०1८8 


हभल्य पतला दववहणुञा ३0त्‌ कातल) एल(णकतदत्त 
3 दार कतागप मादूुर-पार्बाण्य निद्धभ्णास उदन 
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सौर हल्की स्वना मे आनन्द लेता है ।1 बस्तुत केवल निवध के विपय मं ूर्वाप्रह 
युक्त रहै है, यही कारण हैक उनका मत तकंसम्मत एव समीचीन जान नही 
पडता क्योकि निवध वेव मनोरजन अथवा विनोद वासाधननहीहै। हा, इसे 
आत्मीयता एव निजता वे भरमुखता के कारण एक गुण के रूप मे अवश्य स्वीकृत 
मियाजा सकता है! इस मत फे मिपरीत लोकस निवध को गम्भीर विषयौका 
व्यवस्थित विश्तेपण करने वाला माध्यम स्वीकारते है।वेक्न का कहना है-- 
“निवेध गम्भीर भौर विशिष्ट विचारे का सक्षिप्त किन्तु सुगुम्फित रूपान्तरण 
है 14 हडसन निवध को आवश्यकं रूप से व्यपितवादी स्वीकारते है !\ 

पाश्चात्य विदानो दवारा प्रस्तुत निवध की परिभापामो नै अध्ययन-अनुशीतन 
कै पश्चात्‌ निम्नाकित तथ्य स्पष्ट होते है-- 

1 गद्यक्ी सक्षिप्त रचना निवध दै। 

2 स्व व्यक्तित्व, भाव एव विचार की अभिव्यवित का माध्यमहै। 

3 यह असम्ुणेता मे पूर्णता का समावेश होतादहै। 

4 रचनाकार एव पाठक के प्रत्यक्ष सानिघ्य का आधार है। 

दस प्रकार पाश्चात्य विचारणा गे निवध गय की वह्‌ लधु विधादहै, जिसमे 
१ अपनी निजत। के साय भावौ एव विचारो की सुगुभ्पित व्यजना करता 

॥ 1 


भारतीय मत 

निवध' का सरवंप्रथम प्रयोग सस्कृत साहित्य मे उपलब्ध होता है विन्तु वहा 
इमे विधागत स्वरूप मे प्रहण नही किया गया ! निवध का प्रयोग प्रमाणोवे 
निवधनकेकारण धर्मेशाश्वीय एव दार्शनिक विवेचना वै प्रथो वै सदभं म होता 
ा। हिन्दी मे निबध' वा प्रयोग प्रथमत तुलसीदास ने प्रवध काच्यकै सदभंमे 
क्वि है मापानिवधमतिमजुलमातनोति १5 भाज निवध अपनं षूद परिवृत्त 


1 लग्णल--"व ८55 15 7105८ णृणा०त पा०्व० त्‌ फए्ण्रहु [ 
ऽपााऽ 176 पाला 0 145 आलाकला वल प्रणा [ताराणा (9 
ए6ाऽध€ 1115 धपु पक्दा च हलादयाा‰ 1 ते वदतत भप्णडलतै 
ए ४ययाल।+ ० ऽप़लाीदयाा9 
1ण्तःत--"कण्वतलण्प ४01पप्6 €1०5त्त एवतदत्त णौ कृएण००- 
फिट पाल 

3 एत्न छ एणाडाऽऽ ण ठि एष ० वणात्वययालव 
पाणा प्रो [दत लुक्नम्नरम € 14८15 ला776556प 

4 प्ण्तणा--“ नूर णल्‌ €द्य 25 ठडटाणा31]+ एत 5०31”? 

> आ पोरे वर्मा (स०)--रिनदी साहि वाश, ९० 407-408 
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सेनिवलवर नवीन र्यो मे भगगनहोने तगाहै जो प्ररम्परागरत अरो तेभि 
अगरेजी दते" पे अयं का पर्याय है । निवध को वतंमान म आत्माभिव्य्िका 
सधन स्वीकार मिया गया है । निवधनार स्वतवरतापूंक किसी भी विषयप्र 
अपने विचार यिना विमी आडम्बर वै व्यक्त करता टै । उसमे नियव्रण एव निप 
का भभाव होता है । आज निव कौ विधास कीजो धाराप्रप्त हुदै ऽते म 
इए उत्ते शन्दो म वाधना दुप्पर दै तथापि विदानो ने इते पारिभाषिक स्वस्प श 
कभ्रयत्न वियाहै। सभ्यक्‌ विष्वपप हतु निम्नित मतो पर विचारक्र 
समीची होगा-- 

खा० पुलामराय बे मानुसा र--“निवध उत ग्य रचना कौ कटू बरा 
एक सीमित अकारे भीतर प्रिसी विय क] वर्णन या प्रतिपादन एक निनीपन, 
स्व दता सोष्ठव ओर सजीवता तथा आवश्यक सोत ओर तम्बा 
किपागया हो "५ ० गणपतिचन््र गृप्त कै बनुसार--"साहित्य कौ थे 
भागे वाते निबन्ध चाहे धितने टी गन्भीर क्योनहाये हमारे हृदय षी भाव 
धियो मौ मवश्य उद्रेतित करत दै 1" आचायं नन्ददुलारे यानपेो का क 
है गि--“असम्पूणता का विचार न वरने वाला गद्य रचना का यहं प्रकार क 
स्वानुभति की प्रधानता हो विषय निन्पणम स्वतत्रता हो, जिसमे 9 
पूण व्यवितत्व प्रततिविभ्बित हो, जिसव शली मौलिक तथा साहित्य भे अ 
हौ निबन्ध बहताएगा ॥ ° माचा सौताराम चतुद बे अनुसार“ बास ग 
निबन्ध वही होगा है जिसम लेखक किसी मन मेख्ठे हए भावात्मक विचार ९ 
दाशनिक रप से तत्त्व निरूपण के चनी से व्यक्त करे । साधारणत निबन्ध वह 
साहित्य ग्पदहैजो न वहत वडा हो, न बहत छोटा, भो गचात्मक हो, न 
किसी विषय का अत्यन्त सरल चलता सा विवरण हो, विशेषत उस विषय व 
वर्भन हो जिसका स्वय लेखक से सम्बन्ध हो । अनुभव ओौर गम्भीरक्ञानक 
क्षिप्त अर लपु परिणाम भिवन है ।* + ० जयनाय नलिन के मततातुसार-- 
^ निबन्ध स्वाधीन भितन बौर निष्च्छत नुप्रृतियो का सरस, सजीव मौर 
मर्यादित मचयाप्मक प्रषाणन है । ७ धो चिवदानतिह चोहानके मतव म 
“ मिन्ध गच बरा अव्यत शपरित्ानी रूप विधान है । कुशल निवन्धकार न 
रच्ाव लाघव स अत्यन्त सक्षेप म वहत बडी त्त्व की वात सरल कलात्मक ढः 


1 डा गुनावराय--काव्यवे सर्प, प° 236 

2 शा० गणपतिचद्र गुप्त-- साहित्यिक निवध, १० 428 

3 आचाय नददुलारे वाजपेयी--निवध निलय, पराक्वथन से उत 
4 मचे सीताराम चतुवेो--समीसाश्ास्व, प° 972-73 

ॐ जयनाष मतिन--हिदी निवघकार, पृ०10 
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सेयापुकोधर वैनानिक पदति य पाठने तकर प्रेधित वरता है 14 श० रामगोवात 
तिहु चौहान पै अनुसार--“निवन्ध मे लेवव विक्ेप कौ मानपिव चेतनागत 
भावात्मक अनुभूति की अभिन्यक्गि होनी है । ईसमे एव निजीपन होता है, जिसमे 
सेवक सहन दी पाचक बे माय निवटता स्यापितत कर लेता ह । निबन्ध आत्मानु- 
श्रुतयो का लेखन ओर पाठव बै मय परस्पर सवार वरे का प्रयास है । निवन्ध 
मे लेखक कै व्यक्तित्व कौ अभिव्यक्ति होतो है ) अपने उस व्ययितत्व के याधार 
पर सेदव अपने निबन्ध मे अपन कथन मे सबलता, सशव्त आाप्रह्‌ भौर प्रवाट्‌- 
शीतता उत्पन्न कररता है ।'*२ डा मापोर परि का मन्तव्य तिम्विखित शन्दौ 
मे व्यक हआ रै--“वह्‌ ग रया जिममे विशी विपय वा शृषलित विवेमन 
फेयवा वंप्िके भावमा विनारधाराफा ग्रमवद्ध रोचक प्रकाशन प्रस्तुत पिया 
जाता है, निबन्ध कहु लाता ६। 
हिन्दी साहित्य शोर मे--"नियन्य वे सक्षणा मे स्वन्छन्दता, सरलता, 

भडम्बर्हीनता तया घनिष्टता ओर आत्मोयता वे साथ सेखव वे वयति 
सात्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्तेय पिया नाता है प्रन्तुये लेशण विभिन्व 
सेषकोकी दृत्तियो मे कने विभिन्न स्पौ म भरिलत ह, इगे स्मरण रपना 
मावश्यकं है ! निव^धकार फी स्यच्छन्दता उच खलता नही दै ! उसकी अनिय- 
मिततामे भी निधम्‌ है गौर्‌ उनकी जव्ययस्या मे भी व्यवस्या है । ज्ञान यै लिए उते 
स्वत अपनी गलित षडति खोजनी पर्त है । भत निबन्ध एष देसी कलाकूति 
यने जाद वि जिसे नियमकेपवद्रारा ही आविष्ृत हतर । हसी प्रकार 
सहन, सरल, आदम्बरटीन अआत्माभिव्यकिति दे निए परिपक्व भौर विचारशील 
गम्भीर व्यक्तित्व की अपेक्षा है ) यपि उसी कृति मे प्राय र्यन। कौ परिपक्वता 
कानमावसा दिवां देता है परन्तु पाठ्कवे सायलेखव वी निक्टताओौर 
अत्मीयना वास्तविकं होती है । इसवे अभाव मे सफ क्यात्मव निवध रचना 
भवे नही । तेकिनि चिना सकोच बै लेव अपने जीवन अनुभव सुनाता दै ! उसकी 
मह्‌ घनिष्ठता जित सच्ची ओर सघन होगी, उसवा निचन्ध पाठवो पर उतना 
हो सीधाौर तीव्र असर वरेगा। .सी आत्मीयता बे याथ निव तेखक पाठको 
वौ जपने पाद्य से अभिभूत नेही करना चाहता भौर नधिकाधिक ऋजु मौर 
चेदर रूपम प्रगट होता है। निदध को चैयक्तिक्ता, आत्मनिष्ठा भी इसी नत्मीय 
दृष्टिकोण वा परिणाम कही जा सवती द । स्वभावत उसमे भी अनव रूप भौर 
परिणाम निकल सक्ते है ! निवध तेगक कै आत्मनिष्ठा, वैयविगकता व्यज्रिति 
सविद है1 उसकी मात्रासे नयुता दो सवती दै, उमवा सर्वया भमव हो, एसा 
सभवनही है } निवव तेख़ यगि विचार प्रबलतता, अनुभवलीलतेा ओर प्रोताका 
"=-= 

1 णिवदान पिह चोहान--हिन्दी साहित्य के अस्मी वपं, ¶० 195 

2 समगौषाले सिद चौहान--दिन्दौ षै गचकार ओद उनकी श्॑लिया, पृ० 59 
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परिचय देता है परन्तु यह एक विशेष मनोदशा (मूढ) मे तिषा जाता है क्तगिए्‌ 
उमम पर्णंता स्वभाव नही होती है, परन्तु ठेमा नदी नि वह तवक पै भिमी 
भी विपय-सवधी विचारे का सक्षेपवा मारहो। परयुक्न सीमित दृष्टिकोण 
मिसी विशेष मनोदशा पे अन्तरगत त्ेखक उसमे अपने विचार प्रक्टक्रारहै। 
परिणामस्वरूथ निवध का आधार साधारणतया बहुत अधिक लम्वान्ही हो 
सक्ता 1" 

उपयुक्त परिभापाओो कै सूक्ष्म अन्वीक्षण वै पश्चात्‌ यह कदा जा सक्ता 
फि इनमे निवध के अनिवायं तस्व वा धिषेचन तो क्रिया ग्यादैर्विन्ु स्तत्र 
विश्लेपण कौ दृष्टि से य विवेचन अपणं ह । इस अपूणंता का मूल कारण कालम 
निजी दृष्टिकोण एव निवध विधाके प्रति रसलान रहाटै। इन व 
निवध सवधी पाश्चात्य मान्यताओो का भो प्रभरुत प्रभाव द्रष्टव्य है । इन परि 
कै सम्यक्‌ अनुशीलन मै पश्चात्‌ निम्नाक्ित तथ्य प्रकारित होते ई- 

1 निव गद की सषु रचना है जो भने सीमित भकार मे ही रिप 

का प्रतिपादन ओर सम्प्रेपण करती है। 
2 इसमे रचनाकार के व्यनितित्व, दृष्टिकोण एव विचार की छाप रती ६। 
3 निवध मे अनुपूति-प्रवणता, सरसता, स्वच्छन्दता एव अभिव्यजना सापव 
विद्यमान रहते दै, जिसके कारण विषय क? रोचक रदाशन होता है 

निष्पत “निवध साहित्य की उस गचातमव- विधा कौ क्हा जाएगा जिषे 
सपु कलेवर मे रचनाकार अपनी निजी अनुभ॒तियो एव विचारो को स्वातश् वोर 
के पाष सुगुम्फिति एव सुध्यवस्यित रूप मे जोबन्त अभिव्यत्ित देता ६ । 


निबन्ध की तारिविक विवेचना 


निवध विषयक पादिमायिक- स्वल्प विवेचन के पश्चात्‌ बु्ट प्रमुव तष्य 
सामने अति है, भिनद निवध वे तत्वौ के स्परमे स्वीवारमियाजा सकताटै। 
निवध के रचावमे इन तत्त्वो कौ भूमिका महत्वपुणं है-- 


विचार तत्त्व 


विचार निवध कौ प्रयम मावश्यकता है । स्वतत्र विचारो कौ अभिव्यस्िको 
ही वतिय विदरानोने निवथ ती सा दी है । विवेकशील प्राणी होनेके व्रारण 
मवुप्य कौ तुद उसके विचार-बोय को गामिति होती टै । रचनाक्यर निवधम 
मपनी दसी मूनश्रूत प्रवृत्ति गा स्वछठदतापूरवक प्रयोग करता है । विषय चयन एव 
तज्जन्य गहुनत्ता विचारं व्युत्पन्न करतादहै) 
~ 
1 सन धीरन्द वर्मा--(्०)- दनद साहित्य कौल, ¶्‌० 408 409 
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भावानुभूति 
सीवनी गतिके माय परिवेशसे जुडा अनुभव रचना सय।र को व्यापक 
स्वप प्रदान वरता है । इनी अनुभरुततियौ बे फलस्वरूप उद्भूत भाव निवध का 


िपय वनते है । भावात्मय निवधो मे भाव पक क्ये सवलता एव भ्रमुखता रहती 
है। 


केत्पना-समाहार 

मन्य विघाओआं कौ भाति निवधमे विचार, संवेदना एव सहेदयता आदि के 
सायही बस्पना वा समाहार होता है। कल्पना की समाहृति रचना को जीवन्ततां 
प्रदाने करती है 1 सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि एव कल्पना प्रभावोत्पादवत। मे सहायक 
तरिद्ध होती है । 
शैली 

निषध रवनामेशंलीकौ भरमिग्रा प्राण तत्त्वके समान है । निवन्धकार के 
पिए षसीगतत सिद्धि एव विशिष्टता होना अत्यावश्यक है। शंलीकेकारणही 
षह लपु कलेवर म सुगठित अभिन्यवित मे सफल हो सक्ता है। 

वेस्तुते निबन्ध की सफलता विवार, भाव, कल्पना एव शली के सम्यक्‌ 
भरोग पर्‌ निर करती दै । सम्यक्‌ प्रयोग से ही रोचकता, सरसता एव स्वाभा- 


मिक्ताकासचारकर निबन्धकार पाठके नँकट्य स्थापित कर अपना प्रभाव 
सम्मरपण करप्राताटै। 


निबन्ध एव समानधर्मा विघाए 
साहित्य सामान्यत स्वेदनशील सामाजिक बी अनूभरूतियो को कलात्मक्न 
मभिग्यक्रत होती है । वही कारण है कि उवै उवागो के उपकरणो म बहुत सी 
समानताए-क्मानतापए्‌ भाय सव्र मिलती है, किमीमकम किसीमेज्यादा।1 
पचक प्रषु विधा के रूप म निबन्ध प्रतिष्ठित है। गय की अन्यान्य विधाए 
पस उद्भूत है इशततिए इनम सूक्ष्म भिन्ताए है 1 “निबन्ध के स्वहूपको 
भतीभाति समज्ञने हतु उसकी मन्य विधाभो से तुलना समीचीन होगी । 


निवन्ध ओर सस्मरण 
निवन्धकी तर्ह्‌ सस्मरणं भी हिन्दी के लिए नवौन विघा है । डा० पदूमर्बिह्‌ 
मर्गाजेदमक्तेवमे महत्वपूरण भरुमिका निभायी है । सर्वशरी बनारसीदास चतुरेदी, 
(स्य 
1 हा गगाप्रसाद गुप्त--हिन्दी सादित्य मे निबन्ध मौर निबन्धकार्‌, ¶० 89 
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कनदैयालाल प्रभाकर भमृति मे शस्मरण कौ नये आयाम प्रदान वरत हि 
मित्त किया ३1 ययवि सस्मरण आौर नियन्धमेनिकृटका मम्बन्ध है ¡“निग 
भवार निबन्धे किसी एक समय की परिरेप मनोदशा फी विशिष्ट भनुपूतिया 
तय विचारो का चित्रण भिया जाता है, उती शकार सत्मरणो मे भी किमी समय 
कौ एक विशेष स्थिति फा चित्रण रहता है 11 तथापि दोना मे अन्तरहै (1 
भाय प्रख्यात न्यबितत्वा पर प्रयात व्यक्तया दारा हीलिवेजातहै, तिवधम 
देशा वधत नही है। मस्मरणमे निवन्ध वै विपरीत रचनाश्चर व्यदितपे चि 
मे वधा रहता दै । सरस्मरण वटना प्रधान होता है, निबन्ध भावो या विचायैकी 
अमिव्यश्रित होता है । 


निबन्ध ओर आत्मकथा 


आत्मकथा--जेता नाम स सष्ठ है-- स्वय नवक्की कया होती द, निम 
वह्‌ अपने जीवन स सम्बन्धित तथ्यो का तटस्य होकर वर्णेन करता है। यतीतबी 
स्मृतिया इसम समाहित होती है । “आप्मकया्रार प्र व्यक्तयो दै 
लिने वाले वताक्रार को जिन तीन वाता कय ध्यान रपना पडता है, उन 
अतिरित एत मौर वात का ध्यान रना चत्यन्त आवश्यक है विनतो भावा 
वेश मे आवार अयवा यत्यधिन नम्रता कै साय नपनी दुवंलताभौ षरा अतिरनित 
वर्णन करेभौरन ही रस प्रषारकेजात्म आस्फालन का आतेट वनवर भात्म 
प्रशसावेरने लग जाथे ।५2 

निवन्धमे रचनाकारकये स्व सहभागिता मात्मकथा बै समान ही होती है। 
दोनो मे स्व-व्यवितत्व का अषन होताहै! मात्मकया आकार एव स्वस्प की 
दुष्टिसे निवन की तुलनासे निस्नृत होनी है । निवन्य मे सय उदभरुत भावनाभा 
की व्यजना होती है, आत्मकथा स्मृतयो का अकन करती है । अतएव उरमे 
मनोबेग एव अनुभूतियो का अभाव रहता है । निवनधम मनुशरुति एव विचारकी 


भत्मक्या मे मूल्याकन की तटस्वता, भप्मक्याका कषे मिध क्ये भपक्षा 
अधिक व्यापक एव वहजायामी होता है। 


निबन्ध भौर जीवनी 


जीवनी भी गद साहित्य की एक सशवत विधाहै। आज इम कोटिक विपु 
-_ 
1 डा० गगाप्रसाद ग्त--दहिन्दौ सादित्य म निदन्ध आर निवन्ध्ार, पृ० 95 


2 डा देवीशरण रस्तोगी --हि-दी मादित्य वा मिवचनात्यक इतिहास, पृ 
257 


हल्दी निव का स्वरूप विवाग भौर गिवशरकार दिनकर / 47 


रषनाए्‌ उपलब्ध है । इसमे नेव फ़ किरी ग्रव्यात न्यवित (वह जीवने के किसी 
क्षे काह) केजीवनना कंमवद्ध परिचिय प्रस्तुत करता है । “इममे लेखक का 
जीवनी फे नायक वै साय निजी सम्पकं होत है ! इसमे योचङे प्रभावपूणं षट- 
नाओ भौर विवरणोको सुनकर जीवन-चरित्र का पुरा रूप रसतुत् किया जाता 
दै। भायक वौ प्रपिद्ध व्यक्ति होता दै । घटनाओौ का सच्चा सजीव वर्णन गौर 
उनके दारा व्यक्ति की स्थिति व्यक्तित्व, योता, निपुगता ओर चार्य का 
भ्रमावपूणं ले प्रस्तुत करना ही सकाध्येय होता रै 1 वस्तुत “जीवनी साहित्य 
म एक स्वतनन विधाके रूप मे जपने चरि नायक कै अन्तर भौर वाहुर, उसके 
जीवन सम्बन्धी घटनाओ, परिस्थितियो, व्यतियो का उसके गुणो ओर दोषोका 
महान्‌ व्यमि वेने मे उसके जीवन कौ विकास गति का तथ। उसके जीवन वै 
मभावचा कलात्मक, रोचक, सजीव, सहदयताप्रणं किन्तु तटस्थ चित्रण होता 
दै 12 इमविधाम तिहासिकता एव कल्पना का कलात्मव सयोग होता र। 
विव्य मौर जीवनी वंयव्तिकता की प्रधानता एव संलीगत भरुमि पर निकट भौर 
समानधर्मा है । विपय चयन की दनो मे स्वतन्यता एव व्यापकता होती है। समा. 
गेता के तत्त्व होते हए भी दोनो मे अन्तर विमान है । 

जीवनी मे जीवन का मादोपान्त वर्णन रहता है ! निवन्व मे किसी एक 
विषय पर्‌ विचारो कौ. पष्ट होती है । जीवनी म तेषक दरे के वैयवितक जीवन 
का वणेन करता है किन्तु निवन्ध मे निबन्धकार का व्यक्तित्व प्रमुख रहता ६ । 
भौवभी मे तेखकोष पक्षधरता की आशका होती है, निवन्य दसके विपरीत स्वय 
तेषफीय व्यमितत्नर का दरपंण होता है । जीवनी मे निबन्ध से भिन्न घटनाभो बा 
सेप्पशं मिलता दै क्थोकि जीवनी नायक के जीवन का इतिदृत्त होती है,जो 
निवन्ध के माकारकी लधुता एव शली कौ राचक्ता स भिन्न है । 


निवन्ध एव रेवाधिव 

रेखाविच्र का शाम्दिक अथं है-रेखाभ के मा्यमसे निन्ितकोईविव्रजो 
केलम या तुलिकासे निमित हो । हिन्दी मे यह्‌ पाश्चात्य विधा श्वेव" वे पयय 
॥ स्पमे विकमित हुई । रेवायित्र ङ्स प्राणी कं चररि का भावात्मक णन्द- 
षवरहै। स्वनाकार इमम चियवार की भाति उत प्राणो के वाद्य एवे भातरिके 
पोन्दय को उमारता दै। डा० भागीरय मि कै मतानुमार--“भपने सम्पकं 
भए किसी बिलक्षण व्यनितत्व अयव सवदना को जमाने वाली, सामान्य विगेप- 


1 दाऽ भागौरथ मिश्र काव्यज्ास्य, पू० 76 
[वि मगो ानसिह्‌ चौहान--हिन्दी गकार ओर उनकी भिया, ९० 
208 
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ताओौ से युक्त रिस प्रतिनिधि चरित कै मरमस्पीं स्वत्प कौ 1 
सकेलित घटनाभो की पृष्ठभरुमि इन प्रकार उभारकर रखना परि उ: ४५ 
हर्य मे एक निरिचित परमाव अगितहो जाए, रेवाविन 4 ८ ष 
विधा भावात्मक एव व्यत्तिवादी निबन्धो नि सृत है। “निवन्ध के र 
मे लाधवकी भवृत्ति जगी । उमके फलस्वस्प षी विचारबद्ध ८५. 
होने लगौ जौ रेवाचितर या स्थूल चित्र (स्केच)केषपमे सामने ९६ नी ४ 
तोक शब्दो को ही वेकर विवार सरणि चला ओर कदी ग्धक्रिति 1 
को, कटी भाव को, कही स्मृति तया कही व्यग्यबो। वस्तुतं यह ण 
कहानी के बीवकी विधा दै। निकध एव रेवाचित्र दौनो मे वरैयक्तिक्ता व ५ 
होती है । रेपाचिन मेप्राणीकी विशविष्टतामा को दस प्रकार व्य 
जाताहै $ एक विशेष आश्र प्राप्त कर चिव्रात्मतता उभरती है रष 

निबन्ध ओर रेव।चिवर दोनो कलात्मक विधाए होतेहृए भौ कि 
भिन्न है । रेखाचिन विपथ की दृष्टि ते सीमितक्षत्रमे व्यापक रहता न 
निबन्ध स्वछन्द एव व्यापके होना है । रेवानिनमे जहा ॥ परस र ०४ 
होता हं, ही निवन्धमे रय पक्ष कौ सवलता के साथ विचार था 1 
की अवदेलना नही होती । रेवाचिन जहा व्यञ्ित्वे की भ्रति उप हन 
है ही निपन्य म विपय-विवेचन, अनुभ्रुति अक्रन एव व भ 
ह । रेवाचिर शब्दके अथं रगद्वारातो निकरन्ध मे शब्द विवार वीत 
भमावात्मकता लाते है । धस भकार निबन्ध मौर रेवाचित्र पृयक्‌-पृयक्‌ 
साहित्यिक विधाए्‌ । 


निबन्ध गौर रिपोताजि 

रिषोर्ताज' शतत पतब्रास्तिपेक्ेव्र कोविधा है । पव्रकरार जब 
शना भ कताम गब्दवद्ध भस्दुति करता है चो 'दिपोनाजि" अवार ५ 
दै । बस्तुन {पयोर्नाजि किमी गन्द है जो भगरमी (रिपो भधारपर 3 
भ पिपोतान के स्पे स्वीडत दा । “भाज के क्रातियु मे दिपोर्तानि हेमा 4 
विधान जिगर दारा यनंमानकी सथर्पमयो वास्नविक्ता वा अनुभव पाठ र 
तक पटूवाया जा सता दै। सिमोन म॒ उषन्याम भौरक्हानी बे कर्दगु 


1 डान भागीग्य भिम --जाव्यथास्न, १०५7 
2 मिश्वनाप प्रगाद निधिम का गायि साहिय 
3 गिब्रदान बिह ोदन--माहि-पादुनोतन्‌, ९१० 56 
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भब भान एव सवेदनः से जुडकर कलात्मव माकरति पती है तो दिपोर्तान की सज्ञा 
पाती है 1 अखगारी रिपो मे कललात्मक्ता नही होती \ "रिपोतजि मे तीन बातें 
प्रमुख है-(1) वण्ये वस्तु या घटना, (2) घटना मे भागय तेने वाले पाच, (3) 
लेखक की सजगता, सचेष्टत्ा, सूक्ष्म दृष्टि ओर कल्पना ! रिषोर्ताज कौ विगेपता 
सक्षप्तीकरण मे ह """ वर्तमान म ससवित्त, तथ्यात्मकता एव कयात्मकता रिपो- 
ताज वै लिए अनिवार्यं तत है । निबन्ध लेखक को जिस प्रकार विचार भौर 
भाव बै साय सक्षप्त कलेवर की सीमा मे रहना पडता ह उसी प्रकार सिपौर्ताज 
नेखक को फलाव की स्वच्छन्ता नही है । इम दृष्टि से वह्‌ निबन्ध षे तया शलली 
कीदष्टिसेकहानी बे निकट दै! सिपोर्तान म धटना भयवा दृश्य वा यथातथ्य 
अकन होता है तथा इममे व्यवितत्व निक्षेपण नही होता किन्तु निवन्ध मे व्यतितत्व 
मा प्रभूत प्रभाव दृष्टिगतं होता है ओर उसमे व्यं दे प्रति ययातथ्य वर्णनषा 
माग्रह नही होता 1 भाक्ार की दृष्टि से सकिप्तता रिपोर्तानि की गतं दै, निबन्ध 
कीनही। 

निबन्ध के समानधर्मी विधान से तुलनाऽमक अनुशीलन वै पश्चात्‌ हम कद्‌ 
सकते ई वि निवन्ध एव स्वतन्य्र विधा है ! विवास की गति बे साय उरामभी 
परिवर्तेन परिवर्धन हौ रहै है तथा निबन्ध सम्बन्धी मान्यताएु भीर परिभापाए्‌ 
नया अग्रार्‌ ग्रहृण कर रही है । 


निवन्धो क{ वर्गोकरण 


प्रिणामवेस्तरमे निबन्धो प्रवारो का उल्तेख छरना दुष्कर है विन्तु 
उसको आत्तरिक् एव बाह्य विविधता को आधार बनाकर वीकरण करियाजा 
सकता है । विवेचन पदत्ति, भाषा शैली, विप, विचार, भाव एव अनुभूतिया 
भादिको आधार बनाकर निवन्धके भेद विय जाते हं । अध्ययन विष्तपण बी 
सुविधा वे लिए निबन्ध का वीकरण निम्नोबित प्रकार से किया जाता है-- 


विपयगत माधार 


पराहित्िक निबन्ध 
सामाजिक धामिक निबन्ध 
सरष्टितिक निबन्ध 
राजनीतिक निबन्ध 
अन्य 
~~ 
1 दा० गगाप्रमाद गृप्न--हिन्दी निबन्ध मौर निबन्धकार, ¶ृ० {01 


८ + ८ ॥ ~ 
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दौलीगत अनुभूत्यात्मक आधार 


1 विचारात्मक निवन्ध 
2 भावात्मक निबन्ध 
3 विवरणात्मक निवन्ध 
4 वर्णनात्मक निवन्ध 
5 आत्मपरक निबन्ध 
6 समीक्षात्मक निबन्ध 


हिन्दी नियन्ध का विकासात्मक परिदृश्य [ 
हिन्दी साहित्य मे निगधकी विकास यात्रा का सूत्रपात भाधुनिक कालमे 
भारतेनदु युग मे हृथा । मुद्रण कला की उन्नति, समाचारपत्रो क प्रवर एव प्रच 
लन तथागते विवासते साहित्य कौ विधाके रूपमे निबन्ध पिधा प्राति 
पर्‌ अग्रसर हई । इगके अतिरिक्त सामराजिफ-राजनीत्तितग चेतना के उनतेप एव 
पश्चिमी साित्व के सम्पकं नै निबन्धे विकासतने महती भरमिका प्रदनिकी। 
हिन्दी निबन्ध की अद्यतन काल तक के याचाय समीक्षकोने चारकातोम्‌ 
मिभक्त किया है । 
(क) भारतेन युगीन रा्टरीय सस्कतिक चेतनाप्रक़्‌ निबन्ध 
(शन्‌ 1843 ते 1903 तके) 
(घ) द्विवेदी यृीन परि्टरत एव परिमाजित निबन्ध 
(सन्‌ 1903 से 1920 तक) 
(ग) शुक्ल युगीन प्रौढ निबन्ध (सन्‌ 1920 से 1947 तक) 
(घ) स्वातन्ध्योत्तर निबन्ध सहित्य (सन्‌ 1947 से भाज तक) 


भारतेन्दु युगीन राटरीय-सास्कृतिक चेतनाप्रक निवन्ध-मस्वना 
(1843 से 1903 तक) 


रष्ट्रीय जागरण को नव सास्कूतिक्‌ एव राजनीतिक चेतना के उन्भेप बात 
मे भाततेन्ु युयकाजआरम्म हना । इस युग का निबन्ध सेवन विविधौन्मुखी धा। 
भमान, धमे, सच्छति, शिप्रा ओर साहित्यिक शभी मे भनेव्रश गूपारअपरमित 
थे । निन्धमे दा खशा कमे निर्वादित करने डो क्षमता पो । पननपिकाभी 
मै माप्यमस सामानित, धामिन, ठेतिहामिक राजनीतिक, साहित्पिम प्रति 
पणं, श्यग्य विनोद, पावविषरण मादि समस्त वरियय निबन्धं वे तेवरम 


यदी ारणदैरिदा पिवन्धामे विपप्र्यापता एव वदिष्य टैग दप 
निकन्धकारा मे पुय प्रमत्त भाएन्डु के भविरिकिति शसर्प्य भट (मेता 


== 
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हेला, वकौत, आशा, बात, यका, माघं आदि प्रसिद्ध निवध), बद्रीनारायण 
चोधसै प्रेमधन, (दिल्ली दरार म पित्र मण्डली, समय आदि), प्रतापनारायण 
भिर (दाद, पट, भौ, मूष, नाकादि), बालगुबुन्द गुप्त (शिवशम्धर मा विद्रा), 
राघाचरण गोस्वामी (यमपुरी की यात्रा), मभ्विकादत्त व्यास प्रमृति केनाम 
उस्तपनीय है । भासतेन्ु युग वै निबन्ध सचमुच एष प्रयास है । उनम न युद्धि- 
वैभव है म पाण्डित्य प्रदेशन ओर 7 ग्रन्यज्ञानज्ञापन । दन लेखक कगे रति 
समोविपयाम है परग्रिसी भी विपयम ये थतिम वात नही कहते वल्किपाठव 
के साय सोचना यिचारना चाहत हँ । उनम बु एेमी आत्मीयता ओर वेत- 
केल्तृफी दै मि पाठक भी उनसे पूत भित जाना चाहता है । 1 वस्तुत भारत दु 
युम कै निबन्धा म॒अआत्मपरता, वंप्तिवता बे पाय साथ सामाजिकता का 
रामन्वय भिनत है 1 उनके हास्य व्यग्य की चोट का वैनद्र राजनीति, मामाजिक 
एव धामितर विषमता रही है ! गम्भीर विपय फो सरल सरसा प्रस्तुति देना स 
कालम निभन्धकारा षा ॑शिष्टय र्हा है । इस वाल पै निबन्धो वा प्रवलतम 
स्यरवतमान पर क्षौम, राष्ट्रीय जागरण, भावोदेलन एव सामाजिक चेतना के 
उत्यान का रहा है । वस्तुत “दस याल क तेखका को निबन्ध रचना म जितनी 
सफता भिसो उतनी यविता ओर नाटक म नही ॥“" 

भारतन्दु युगीन निवन्धा की प्रवृत्तियो को निम्नावित सूषा मे प्रस्तुत 

क्िाजासवताह1 

1 यह्‌ काल जारम्मिक निगन्धावा था अतएव दसम परिपक्वता एव 
भौढता दूष्टिमत नही होती विन्वु तास्विक दृष्टि से पूणं ह । 

2 समल दे निबन्धो मे विपय व॑विध्य उपलन्ध होता है। स।माजिक, 
राजनीतिक, धामिक, आधिक, मनोववं्ञानिक आदि सभी विपयो पर 
निव-ध किसे गये] 

3 साहित्य कौ भन्य निधाआकी भाति सामाजिव विसगत्तिया, मायिक 
शोपण, राजनीति पड्य्र, धाभिक बुचम्रा कफे विरोध म जागृति के 
स्वरका उदधापङ्गिया । साहिप्यिक आग्रह्‌ इन निबन्धोमे कम यथा| 

4 इस युग बै निवन्धोम हास्य गौरन्यग्य का स्वर प्रमुख रहा है । उप- 
देशात्मकता इस काल ये निबन्धो का दूरा महत्वपूण पक्ष है । 

5 शस युग बै निव धकार प्रकारिता से जुड़े ये तथा निबन्ध साहित्य प्राय 
प्रथमिका क माध्यम से प्रकाशमान हृभा । ¦ 

भारतन्दु युगौन निव्रध साहित्य के भाकलन से यहं बात स्पष्ट हो जातो हैकि 

ˆ -- 
1 डा भिवद्ुमार शमा--हिदी साहित्य युग ओर प्रवृत्तिय।, पृ 643 
2 ० रामवरिलास शर्मा--भासतेु युग, पू 95 
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कतिता, नाटक त्था अन्य विध्राओ वी अपेक्षा निषध ङे वमे इस कालः 
रचनाकार वा रन्ञान रहा है । इसका कारण प-पत्रिकाष्‌ रही । भिनत 
सम्पादन देते लोगो पे हाथम्‌ था जोन वेवल स्वे निधे लेय थे भगि 
उदहोने दरूसरो को मिवथ लेखन हेदु भोत्साहित भी क्रिया । माय ही निवपर सतिषः 
युग भौर पत्रकारिताकी भरति के अनुरूप भी था । 


द्विवेदी युगीन परिमाजित निबध सरचना (1903 से 1920 तक) 


“द्विवेदी युग का आरम्भ हमं आचार्यं महावीरा द्विवेदी क श्वरौ 
कै सम्पादन कार्यं भार सभालने के समय मन्‌ 1903 से मान सकत है 9: 
भौ फे आविर्भाव के साय ही गम्भीर मौर उच्च धरेमौ के साहित्यक वधो 
परम्परा कर सूत्रपातत हृभा । भाषा का सस्वार एव परिमार्जन इस युणकीठेनरी 
है । दिविशीजी की परिष्कार नीति का प्रभाव इपत कात क्‌ रचनाकारौ प्रते 
स्पष्टे पडा ही, साथ ही परवर्ती रचनकारोको भी प्रेरणा भिनी । इस पुम 
शयु निवधकारो मे स्वय आचायं महावीर भाद हिवेदी (कवि भौर कविता 
भरतिभा, कविता, सहित्य की महत्ता, ववियो की उमिला विपयक उदासीनता, ह 
द, दण्ड दव का आत्ममिवेदन, मधि क्त्य, नाटक भर उन्यास, प्रोथ, तोम 
जादि नूतन विचरात्म- निवध) का नाम उत्तेवनीय है। सर्खधी माधवप्रषाद 
मिश्र (षुत, सत्य),ाविन्द नारायण मिश्र, श्यामसुन्दर दास(भारनीय साहित्य 
विशेषताए्‌, समाज मौर साहिप्य, कर्तव्य भौर कथा), चद्धधर शर्मा गतर 
(कभा धमं, मारे मोहि दुखाव, सगीत), सरदार पुणविह (भचार षी 
सभ्यता, सच्ची बीरता, मजदूर भीर परेम), पदुमिह सर्मा (पद्म पराग एव 
भवथ मजरी सप्र) परभृति द्विवेदी युगे प्रमु निबधकाररदेहै। इ युगं 
निवधो म अजितज्ञान का धुन रावत्तन प्रमुखा स मिलता है । विषय वंविध्यका 
जभावदहै।डाण गणपतिचन्द्र गुप्त न द्विवेदी युग्रवे निवधोषा मूत्यावन क्त 
एए निषा है--“"दस थु त निवध सामान्यत विचार श्रधानहीहै। भानु 
यणी निवपो को भाति इनम पतकरालीन जवन की अभिव्यवितत दुव राजनीतिक, 
सामाजिक व धार्मिक परिस्थितिया का अक्रन नहीं मिलता । हास्य मौरग्य्यक् 
स्थानषर्‌ इनम गम्भीरता अधिक दै । माघ्यापग जो एव गुलरी जी कै निरधा 
भो ोएगरगेपम वंपक्निक्ताका शस्छ्टन नही मिलता । मोतिकता, नवीनवा 
छाने भो एनम नहो है। वस्तुन य निवध वम, विषाराक सरद भिक! 
प्र वेपृष्टि स भवश्व न निचयो कौ मापा गुद एव पदिमाजिन 1“ 


1" गा गणपतिम पादिक निव, पू० 433 
2 बह, पृ० 436 
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स्तुत म याल पे निव्रधोमे उपदेशात्मगरता अधि्‌ है 1 इस युगमे पत्रवारिता 
ते स्वछठदना समाप्त हौ गई तथा निवधरकार वी जनोन्मुखता सुप्त हो गई! 
निदध मध्य वं, शिधित एव शिष्ट समाज बै निकट आया ।यहौकारणदैिं 
विषय वैविध्य ममाप्त हो ग्या तथा व॑चारिव गाम्भीर्यं आ गया, वौदिक्ताका 
समायेश हमा 1 मभपूणं द्विवेदी युगीन निवध सरचना के अनुशीलन वे आधारप्र 
इष युग बौ प्रमुषर प्रृत्तिया इस प्रकार निर्धास्तिकी जा सकती है-- 
दम युगम वंचारिकि, भरावत्मव, आलोचनात्मव एव विवरणातमक 
निवध लिये गय। 
मे निव भापारमवः दृष्ट से परित एव व्याव रण वै नियमाचुकूल दै। 
सस्टृतनिष्ठ तसम शब्दावती क। प्रयोग बहुग टुरभा है) 

3 ष्य युग वे निवधोमे भास्तेन्दु युग वी वुलना म गम्भीरता एव प्रीठता 

दुष्टिगत होती है 1 

4 स युग मे मुख्यत साहित्य, मनोविज्ञान, सस्ति, इतिहास जते विषयो 
पद मधित निवघ सिते गये। 

वस्तुत द्वमेदी मुगीन निवध भारतन्दु युग वे उन्मेपकालीन निवध को एक 
तात्त्विक स्वल्प एव सही दिशा देने वलिटै) भरापाणएव शैली की दृष्टिमे द्विवेदी 
युग वा निब साहित्य अधिक विकसित एव प्रौढ है। हास्य व्यग्य के स्यान पर्‌ 
विषेश युगे गम्भीरे दृष्टिगत होता दै । 


+ 


शुबल युगीन प्रौढ निवध सरचना (1920 से 1947 तक) 


हिन्द निवध सेवन वला एव शैली का पू्णं विकास आचामं समचन्द 
शुक्ल फे निवधो म मिलता है ““इनवे' निवध अन्त प्रया से निवनी हुई सहज 
विचारधारा कै प्रतिषटप द । उनवे आगमन से हिन्दी जगत वौ नई अनुभूति, नये 
विचार भौर नवी भावाभिव्यवित शली के दरशन दए "1 "चिन्तामणि" नामव दो 
भागो मे उनका प्रसिद्ध निवध सग्रह दै! शुक्गजी के निवधो कौ पृष्ट भाषा, 
कसावट से पूण श्॑ली, विचारो कौ परिपक्वता, उनका श्रम विन्यास, सभी कष्ठ 
मवीन भौर हिन्दी नियध कला को उत्वं प्रदान करे वाला दै । वैज्ञानिक रना 
दष्ट, मनोव्॑ञानिक सैली, उच्चदोटि की भावुकता, विरल तथ्यपरव्ता, तीण 
वयप दृष्टि गुन जी के निदो कौ उल्तेखनीय विशेताए ई जिन्होने उनबे 
मकान हौ नही परवनीं निवधकासो बौ भी भ्रमायित किम।। वस्त तत्वालीन 
नवथ साहित्य क समस्त परवततियो बे दशन शुन जके पिवधोमेदोतिदै 
शुषल युम के न्य निवधकासो मन द° गुलावराय (मिरो असपलताप, मेरे निनध 


~~~ ~~ 
] इत द ाहि-म यग ओर प्रवृत्तिया,पुर 645 
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सश्र), वशी पदुमताल पृन्नाला (उत्सव, रामलाल पण्डित, समाज पवा, 
विज्ञान, नाम आदि निवय) माखनलात चतु्ेदी (जिनके निवध माखन रनावती 
मे प्रकाशितो चुन है), वामुदेवशरण अग्रवाल, चियोगी हरिके नाम व 
दै। समीक्षात्मक निवध तेवमो मे माद (काव्य कला तथा अन्य निवथ)}, मह्‌ 
वर्मा प्रमुव ई । शातिप्रिय द्विवेदी गुश्लोत्तर युग मे भी सृजनशील रहे । इस काव 
मे समग्रत निवधो मे मम्भ एव सुषट्मता बायी । सारित्य, ५५ 
संति, इतिङास जैसे विशेष गम्भीर विपयो को नवीन विन्तु मौलिव दष्ट 
भस्त वियागया । भापाश्ली कभी दृष्टिकषे भौ इस युगका निवध ५ 
अधिक विकसित एव परिपक्व है । वस्तुत इस काल मे हिन्दी निवय दू 
दिशा मे निकसनशील हूभा । विचार, भापा एवं शली समी दृष्टयो ते शुन 
गग हिन्दी निवध का उत्वपं काल है। . 
धुत युगीन निववो क पवृ्तिया इस प्रभार निधासति की जा सकती त ध 
1 इस युग मै निवधो मे चिन्तन यै स्तर पर गम्भीरता तथा वनारि 
भ्रीठता जायी । र 
2 विचार के साथ-साथ भावात्मवता का मणिवचनं योल ॥ 
निवधोमे देवा जा सकरवार! क 
3 इसयुग मे सास्ति, पेतिहासिप्‌, मनो जञानिक, साहिलिक, 0) 
सम्बन्धी विपयो पर निवथ विषे गये । गभीर स्मौक्षाटमक निवध भ 
लिषे गये । ङ 
4 समीक्षात्मक निवधो मे भरोढ्ता आयौ तया प्रचुर मात्रामे इत प्रतार 
तिवध तिये गये । ह 
$ शली (गवेपणात्म, सूात्मय, विवेचनाप्मक् आदि) वंम्ध्य भीर 
माल मे देवने षो मिता है! 
0 भारे स्तरषर परिष्टति एव प्रौग्ता के दभन होते है । उमे युगीन 
चार गम्भीयं फो गभिव्यवतत भरने की भमत। विमान है 
निष्पत यह हाजा रक्तादै रिद्धिवेदी युगर मे विषय विस्तारःपररिमाजन 
गजो स्वप दृष्टिगत हुमा ३, गुक्ल युग ग उपरे उत्व पं प्राप्त हभ । वियेवन एव 
यौदिवता जो प्रयता मिस , साय ही सूक विश्तेपण दृष्टि वा समाविश हमा । 
धम युग्मे निवघ साहित्य मे विधिथ चारिक वादो का समावे् हूभा ओर 
बोधि विषारधायापए्‌ विवेयपूवंक भविष्ट हृद्‌ । मरमचा के माय गम्भीरता ता 
ध्थापययाषे माच गररनता यी नमदटवि गुक्लगुगीन निवध्रो कमी उतेयनीय 
निनेषवाकृहीना मक्ता दै। 
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स्वातंत्योत्तर दि्दो निवंध संरचना (1947 से आज तक) 


इस युग को शुबरलोत्तर युग एव समक्यतीन युग फी संज्ञा दी जाती है। यह 
हिन्दी निबंध फे इतिहान मे उस का काल है । समे निवंधकारो कै तीन वं 
मितते दै- 

1. वे निवंधकार (ववि, उग्यारकार, कटानीकार आदि) के माय गिवध 

नेक भीर! 

2. समीक्षक निबंधकार 

3. ललित निवंधकाार 

प्रथम श्रेणी मे महादेवी वर्भा, चुररन शास्वी, प्रभाकर माचवे, मुरितिबोध, 
रागधारमिह्‌ "दिनक र्‌” सव्यिदानद ही रानद वातम्यायन अज्ञेय, जनिन, विषवम्भर 
नाप उपाघ्यामर, डा० देवराज, धर्मवीर भारती प्रभृति के नाम उल्लेयनीय है । 
वतय वर्म नगेन्द, समविलाम शर्मा, नन्ददुलारे वाजपेयी, नामवर द्‌, 
रमेश ुन्तल मेष अदि तथा तृतीय वरये म वि्ानिवास मिध, बुरा राय, 
देजारीग्रमाद द्विवेदी, रामयृक्च वेनीपुरी आदि प्रमुल है । 

स्वातंव्योत्तर युगीन निवध साहित्य विविधोनमुपी रूप से विवरित दभा । 
स काल कै निवंधो मे ममीक्षात्मक, मस्मरणार्मक, यात्रा-वृ तत, रिषोतनि अ।दि 
शैलि विपरसित हई । मुह, गला, माली, विस्त, मयान (प्रभाकर मचे), एकर 
युगः ए प्रतीक, रेषाए योल उठी (देवेन सत्यार्थो) जसे सामान्य पिपयो प्र 
निवधक्निषे गये तो भतीत के चलचिघ्र, रमृत्ति की रेखाएु (महादेवी वर्मा), 
क्या भतू क्या याद करं (वच्चन) मग्रहो मे सस्मरणात्मक़ निवध सगृहीत है । 
सर्ति ओर साहित्य, प्रगति भौर परम्परा (डा० रामविलास शर्मा), विचार 
भर विवेचन, विचार ओर विश्तेपण (डा० नगेन), आलोचना कै प्रतिमान, 
महितयानुभ्रीत (शिवदानसिह्‌ चौहान), क्णोकि समय शव्द है (रमेश बुन्तव 
मेभ), जततते उबलते श्रश्न (ढा० विष्वम्भर उपाध्याय), साहित्य सिद्धात मौर 
परमालोचन एव साहित्यक निवंध (देवीप्रसाद गुष्त) मादि गम्भीर समीकनात्मक 
निवधो द सग्रह ह जो इस युग की भ्नृत्तियो का प्रतिनिधित्व करते दै । 

लसित निवध स्वातच्योत्तर निवध की विशिष्ट उपलन्धि है 1 रामवृक्ष 
देनीषुरो (गह भौर गुल्ताव, बन्दे वाणीविनायकौ), इजारीप्रसाद द्विवेदी 
(भयोकके करल, कुटज, कल्पलता, विचार ओर वितके सग्रह), विद्यानिवास मिश्र 
(ष्तिवन की छा, मेर हाय का मुकुट भोग रहा है, पर्णकुटी, तुम चन्दन हम पानी 
सप्र), कुयेरनाव राय (प्रिमा नील कण्ठी, रस आखेटक, विपाद योग, गन्धमादन 
पप्र) वे म पोत भे प्रयास स्तुतय है । 

दघ युय कै निवधो की धरवत्तियां इस प्रकार है-- 

1* इषुग के निवधो मे सती वंविष्य दृष्टिर होता ह । 
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2 स्वातव्योत्तर बाल मेहास् व्यग्पपरक- निवथ तेवा कौ परपरा विक. 
हई जिमे हदिशतर परमाई, लक्ष्मीरान्त वर्मा, नरेन कोहली, षद 
जोशी, श्रीत्ाल शुक्ल प्रमृति न समृद्ध द्विया । 

3 माहित्व, समाज, राजनीति, धर्म, सस्ति, विज्ञान एव युग १५७ की 
समस्याए सभी विपय निवध की परिधिमेआ गे बिन्तुसाहितिकर 
निवध लेखन वौ प्रवृनि यधिक पायी जातीहै। ग 

4 इस युग मे विपय वस्तु बे प्रति मू मिण एव विश्तेपयात्मक वृति 
का विकास हुआ । 

5 समीक्ष्य निषधो से युगीन विच।र ध,राभो(मावसंवाद, समाजवाद, मानव" 
वाद, गाधीवाद आदि) वा ्रभरत प्रभाव सृजन-प्ेरा पे स्प मे दष्ट 
गत होताहै। 

6 हिन्दी निबध स्वतत्र पुस्तको, पत्रिका एव समाचारपत्रो मे माध्यम 
से प्रवाशित होने लगे । 1 

हिन्दी निवध वे विकासात्मक स्वरूप विवेचन से यह स्पष्टहोजाताटैि 

हिन्दी निवशच ने अल्प अवधि मे परयप्त विकाम जिया है । कृष्ट निवधोमे 
पाएचत्य विचारधाराओ क्पे जुगालीकाक्रमद्से दूषित भी कर रह्‌। है । मके 
विपरीत वुतेरनाय राय एव विद्यानिवास पिश के निबधो मे मौतिक वितन एव 
वयनितक्ता की छाप कै कारण हिन्दी निवध सृजन को नये मायाम प्रदानं तरे ई 
जो प्रशस्य एव अनुकेरणीय है । 


नियधकार रामधारोसिह्‌ दिनकर 


हिन्दी निवेध मै विकासत्म के अनुश्तीलन से यह स्पष्ट हो जाता है किद्‌ 
यच विधाना प्रारभ एव पिकात आधुनिक भाल वी देन होते ए भी स्वनानी 
दष्ट शे उतने द स्वरूप ग्रहण कर्‌ लिया है । हिन्दी निपरध विधा राष्ट्रीय 
स्वाधीनता मान्दो्नवे ममानान्नर द्रुत गति से विकसित हुई है यतः उसमे स्वाधी- 
नतः पूवं भौर पश्चात्‌ को राजनौतिक, सामाजिक ओर सस्छृतिक चेतना ग्रा 
समावेश स्वयमेव हो यया ह । भारतेनदु, द्विवेदी ओर शुक्ल युीन हिन्दी निव 
रना कौ प्रदृत्तिया एव विशेपताए्‌ प्ररव्ती काच की निवध-रचनामे भी षरि 
सरित हई है। माधुनिक याल के निवधकासोमे दिनकरणजी पे निवध साहित्यक 
योगदान दस अयं मे रेतिदासिव- दैति उन्होने विषय ओर शली दोनो ही दृध्टियो 
से हिन्दी निचधके मह दिणाकी ओर उन्मुख तिया । 

दिनवरजी क्तव की दृष्टि से स्वातव्योत्तर युमीन निवध पर्य + 
रचनाकार! वविकेनभ्पये जितनी क्याति उन्दै मिली, उनका गद्ङारस्प 
मूल्याक्न के ममावमे गायमानः हो सका 1 ष्टी कनौ मोर, "देती के पून" 
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मरधनारीप्वर, वेणुवन, श्ादित्यमुदो" द्ध कविता कौ पोज' आदि उनम 
मिद्ध नियध परह है । वस्तुत वे जितने श्रेष्ठ गौर उच्ववौटिपे मेविपे उतने 
ही सिददस्त निवधकार भौ है 1 मृक्ष्म चिन्तन एव गभीर विश्तेपण उने निवधो 
पौ विगिष्टताहै। वं यस्तिकता, भावात्मक्ता, मौलिक दृष्टि ओर पाप्यात्मपता 
उमरे निवधोषौ मन्य विशेपताए है । दिनकर ने साहित्य, पतिहात, स्ति, 
मनोविनान एव युगीन समस्याओो कौ अपने नियधो का विपय वनापा है) दिनकर 
मे निवधो कौ सवमे डी विरोषता सप्रेपणीयता पा गुणटै। साय ही उनम 
विस्वनीमता, स्पष्टवादिता एव तय्यपरमता पे गुण भौ विद्यमान । युगीन 
विचारधारा क स्पष्ट टाप उनवे निवधोमे दयौ जा गवती ह । सास्ति 
उ यान एव मानववादी स्वर उने सभो निवधो मे ध्वनित हेमा टै । भापामेरतर 
पररभी दिनपर बे निवधभरौद हता ्लौ फी दृष्टिर वैविष्यपूरणं ह। 
निषध वे क्षेत्र मे उनक्पी उत्तेय गीय ष्तिया दर प्रकार ६-- 
1 रेतीकेषूत 
2 वेणुवन 
3 यर्धनारीरपर 
4 पृद्धयविताकी मोन 
3. प, प्रसाद ओर मैयितीणरण 
6. ग्ट षौ ओर 
7 भाष्य कौ भूमिना 
8 मादित्य भमिता 
9 वेटीषपस 
10 ष्टमा न्दोतन भौर माधीजी 
11. हमारी गदरतिर एरर 
12 रष्टुमापाभौर राष्टरीप एता 
13 धमे, मैतिरा ओौरदिश 
14. शनि बे मारभध्याद। 
उपदुभन निन्प-मङ्ननो मे स्पनारममर भौर गमानोचनारमम- षेनादै 
सावे निव सततिवष्। दितररयोने प्रते कोटिको विरथ परमाम 
भोषटह विगन्ध को प्ररि शय मुरारात पह । पृतन्वग्प दिनररवे 
रिरपोमे (रषा श्व भादभोगंनो की मसा अपिरिपरयर है1 पिरपय 
भ्रमे दिनिरर्मोको रदाय श्न्टिशो मोर" (गन्‌ 1946) ने आरण्प्‌ 
एरर मे नेमि ओर विन्पनहर तीत दन्सोने मथर तो १९१ 
पकरि धी [रिथ्व दर तेयनी उरष्दी, उमे मये शयने दमरशण रिह, 
प्य पप्र समुष्टि ननृते समाज पिरयम हाते । व्य 
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वारवैसरूपमे दिनवरजीकी विशिष्ट पहवानन वनपाने करा कारण र्व 
निवन्धा मे बोदिक विश्तेपण क ग्रवृतति कौ परमुदतः ही कही जा सवती स 
समीक्षक अर्यात्‌ समकालीन रचनावगरो वै समालो हने वे कारण भी दिनकर 
जी का निवन्धक्ार रूप प्राय परोक्ष ही वना रहा । वे ततित निवन्ध तोनर्ही तै 
लिय समे, साय ही निबन्धो मे नाचित्यकौ सृष्टि प्रति भी सजगर नही ५ 
छर भी दिनकर जी कौ निबन्ध स्यना का अपना महत्व है ओर उन्हे दिः 
निबन्ध सूजन परम्परा मे उल्तेखनीय योगदान भिया दै। 


निष्कं 

हिन्दी निव^्ध की विका परम्परा के अन्येपण एव मूर्त्याकन ते इसतय्य क 
सम्पष्टि होती है कि निवन्य रचना युग सापेक्ष चिन्तन से अनुप्रेरित एव बौदिग 
विष्लेषण की प्रवृत्ति वी ओर उनमुव रही है । भारतेन्ु भौर द्विवेदौयुगीन निवन्ध- 
कारो न रागतत्त्व कौ प्रमुषता प्रदान करते हए व्यग्य विनोद का समाहारभी 
भपनी रचना शैली मे किया । उन्होने हत्के-एलप समाजोपयोगरी सामान्य विषयो 
पर भी निवेध लिख । आचायं रामचन्द्र शक्ल कै पदापेण से निवध ओर समा 
सोचना कै क्षन मे प्रौढता भौर गम्भीरता चा सूवपात हृजा । शुक्ल जी हिय 
निवन्ध रचना मे शलाका त्प के रूपमे उभरे । णुक्लोत्तर निबन्ध र्नाम 
व्यक्त व्यजक गौर ललित निवधकासे ने अपनी अलग पहात कायम्‌ की। सव॑भी 
हनारीप्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिथ अर छुवेरलाय राय इसी परम्परा के 
ललित निवन्नार है । निवन्धक्रार बै ूपमदिगकरजीने हिन्दी निबन्ध परमयं 
की सभी प्रगुष प्रवृत्तयो को अपनी रचना मे आत्मसात विया । दितकर जीफै 
निवन्धो म तकेसम्मत विश्तेपणकी भवृति ने उन्हे विशिष्ट काटि रे निवधकाते 
कै रूपमे प्रतिष्ठित फिया ॥कवि, विचारणक ओर समीक्षक क भाति निवन्धक्ार 
दिनकर जी की निवन्ध रचना भी प्रण्स्यहै। 


3 


दिनकर का निवंघ साहित्य ; परिचयात्मक 
विवेचन एवं वर्गीकरण 


भारतीय नस्छृति दे भरति अदटूट मस्या दिनकर जीकी विचारधारा नौ मूल 
शति दै । दिनकर जी ने निवन््रो के माध्यम से भारतीय सस्ति के वैविध्यओर 
वेशिष्ट्य को रेखामित कर निबन्ध सरचनाकेकषेत्रमे नयी दिला का उन्मेष दिया 
दै । उनकी विचारधारा मुख्यत जनोन्मुखी रही है । उत्कट राष्ट्रीयता का उरपोप 
उनके निवन्धो मे मव लक्षित क्रिया जा सक्ता है । जहा दिनकर का काव्य राम 
भौर प्राग, कामाघ्यात्म ओर राष्ट्रीयता का स्वरोत्पल है वहा उनी निबन्ध 
सरचना एक भबुद् विचारक एव प्रषर चिन्त की द्ष्टिका जीयन्त प्रमाण है। 
उने निबन्ध व्यापव- तथा गहन अनुभूति कै समन्वयात्मक अभिस्यशित है । 
दिनकर कै निबन्धो म विपयो की विविधता है! आपे निबन्धो ते सरङति भर 
साद्य तेम द॑नदिन जीवन कौ गतिविधियो, तरिया-व्यापारो भौर अकृभूषिषो 
प मरो शक्तिमन्त अभिव्यमि दी है । उनके निबन्ध गम्भीर विन्तन-भोषकेः 
भीनत दस्तावेज ह 


दिनकर का निबन्ध साहित्य : परि चयात्मकः परिोध 

इ निवन्ध-सप्रह वालक मानुमार इस प्रकार रै-- 
म्ह्िकीमोर सन्‌ 1२४ 
अरदंनारीश्वर ( 
रेती के फूल | 11 ५४ 
काच्य की भूमिका 
पत मर्द मोर मैयिलीशरण 


५ 


५० ~ ~ + +~ 
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6 वेणुवन 1958 
7 वट-पीषत 1961 
8 शुद्धिकविताकी खोज 120 


9 साहित्यगुषी 196 


उपमुक्त निवन्ध~सग्रहो का परि चयात्मक विवेचन इस प्रकारहै-- 


भिहरीकीओर 


शिह्टीकी ओर दिनकरजी का रयम निवन्ध-सग्रह है ! इसका ४५ 
सन्‌ 1946 म हुआ । दसम साहित्यक विपयो प्र समीक्षात्मक शती मे तिते गर 
निबन्ध सगृहीत ह । इसमे दिनवर जी ने विसी विषय विद्ेप वा सपुण र) 
नही बिया है। उन्होने उन कवितामो की नवीन प्रवृत्तियो भौर समस्याम ग 
विवेवनीय विषय बनाया है, जो छायावाद की सीमा कौ लाघकरनरईदिशाक्री गौर 
अमु हो रही यी । इसम “तिटास के दृष्टिकोण से” शश्य जीर अदृश्य वा सेतु 
श्रलामे सोदूश्यता का प्रश्न , “दन्द कविता पर अशवतता का दोप, “वतमान 
कविता कने प्ररक शितया „ (समकालीन सत्य से कविता का विथोग, हि 
कविताओौरष्टद, श्रगतिवाद--समकालीन की व्याव्या हिदी काव्य पीता 
का दिशा निर्देश" साहित्य गौर राजनीति ५ भ्वविश्री ्ियारामशरणगुप्तएव 
शुम घर क्ब भभओगेक्वि भौर शडीवोनीका प्रतिनिधि कवि वनिशाताहौ 
मधुशाना शीपम चौदह निव ध सगृहीत्त दै । इन निबन्धो मे उनके काव्य मिदधातो 
कौ भो अभिव्यक्ति भिली है । मानव जीवन भौर समाज को दृष्टि-पपम रयत 
ए जनहा काव्य म षिव ओद गुदर कये प्रतिष्टाकी है। दिनकर की रना 
दृष्टि कवि, वयिना एव समौभा भरत्ययोप्र ही वैद्धित रहीहै) दिनकरकी 
समीक्षा दृष्टि चिन्तपणीतता एव ताद्क्ताषो इन निवधो म पयाप्त अवर 
मिनादै।मे निव प्रयुद्ध पाठगम श्विता की समज्ञा वृ नपे द्वार खोतनेम 
क्षम ह सही दनव रचनाटमप्‌- सिद्धि भौर सफतता टै। 


मद्ध॑नारोद्वर 

“अद नारीग्वर" सन्‌ 1952 भर भरकाशित दिनकर प्रा द्रुसया निय स्र 
६। दमम पारेम दिनकर भमुख म नियत ह-इस सग्रह मदेते निवयदं 
जो मनवहगादम नियो जान व भारणं कषिताकी घोटी मे परा पढ्ने ईमोर 
शठे भह जिनम भोदि सिवन या विश्नेयण प्रधान है। दमीतिएर्दवषन 
ष्टे कानाम्‌ भड़नारोशवर' रथा 82 एम दकम निवा का ष्ट 


(न 
1 शिनकर्-भदना रोष्वर, भामुय 
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जिन शीर्पकर इस प्रार्‌ है- मन्दिर नौर राजभवन, गौर चाहिए मिरण जगत 
को थौर चाहिए चिनगारी, दीपक कौ लौ अपनी भोर, हड्डी बा चिराग 
(य भावात्मक धरली कै निबन्ध है), महाकाव्य कौ वेला, कविता का भविष्य, नई 
पविता के उत्यान की रेवा, पाकिस्तान के पीये साहित्य की प्रेरणा, स्वतत्रता 
बाद, समाजवाद के अन्दर साहित्य, रजत भौर आलोक की कविता, कथिता 
यननीत्ि भौर विज्ञान, गाधी ते मासं कौ परिप्कूति, गृप्तजी कवि के ल्पम्‌, 
कविवर मधुर, जाज रमरल का साहित्यिक चितन, रवीन््र जयत के दिनि, 
रवीदधनाय कौ राष्ट्रीयता भौर अन्तरष्टरीयता, व्या रवीन्द्र अभारतीय है ? महपि 
भरबिन्दकी साहित्य साधना एव कला वै अर्धनारीश्वर । मन्दिर भौर राजभवन, 
सौर चाहिए भिरण जगत कौ मौर चाहिए चिनगारी, दीपक कमे लौ अपनी भोर 
वथा हद्डी का चिराग भावात्मकं णी बै निवन्ध है जिनमे आष्यात्मिकता से 
भातिवताकीयात्राकी गर है । गाधी से माक्सं, गुप्त जी, रवी्रमाथ एव रसल 
के माध्यमसे भालोचनात्मक चितन सथधी निबन्ध है, जिनमे समाज, सस्कृति 
एव व्यित या सही सन्दभं खोजते हए लहयोन्मुव दृष्टि मुखर हुई है। वस्तुत इस 
सपर के निवन्ध गम्भीर चितन एव सुव्यवस्थित विचारधारा के चयोतक ह! 


रेतीकेषूल 


तीके एूल' निबन्ध सग्रह सन्‌ 1954 मे प्रकाशित सकलन है । यह सग्रह 
रमकीदष्टिसे तृतीय दै । इसमे मनोरिज्ञान, सस्टति साहित्य कला आदि 
विमा पर रचित परह्‌ निवन्ध सगृहीत है ! "हिम्मत ओर जिदगी° कम मौ महत्ता 
भरतिपादित वरता हतो चवालीसकी उस्न" काल वी भवधारणा एव महत्व पर 
वेन देता है 1 प्या तरुन गई मरे मनसे" मनोविज्ञान पर आधारित गम्भीर भावौ 
की व्यनना करता है। (हदय भो राह", कमं ओर वाणी" "वड्गओौरवीणा एव 
विभय के भरु चासव कतु नवगुवको म भररणा की लो जगाने वाते माल 
परक निवधदै तथा कला धमं भौर विज्ञान, "रष्ट्रीयता ओौर अन्तरष्ट्रयताः 
चार प्रधने निवध । भविष्य के लिए लिखने की वातः अतत्मपरक भंलीम 
रनितदै। सस्क्ति है वया" तथा "भारत एव दै" तथा "भगवान वुद्ध' सारटतिक था 
हन्दी कनिताम एता का प्रवाहः राष्ट्रवादी चिन्तन वा साहित्य विषयक निबध 
। भेता मही नागिन चाटिए" राजनीतिक साच पर भाधृत सूरस्य भिन्तनपरक 
पथ दहै। इन निबन्धो मे दिनकर जौ भने भावः ओर विचारो को सरक्त रूप 
म समिव्यकत केरनेमे सफल हए । इन निवन्धो की विश्चेपता यह है किदिनकर 
भौबन-दगन ओर सृजन दृष्टि दोनो पाठक ये समक्ष उभरक्र ती हये 
रनर तेजस्वी ग्यक्तित्व एव ओजस्वी कृतित्व # भरखर उरण! 
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काव्यको भूमिका 

दिनकर का ममक निवन्ध-सग्रह्‌ सन्‌ 1958 मे प्रथित चतुरं सग्रह है । 
समे रीतिवाल वा नया मूल्याक्न", “छायावाद की भूभिवा", 'छायावादोत्तर 
काल", श्रयोगवार', "वोमचतासे कठोरता को ओर, "भविष्य कौ कविता 
श्विता ज्ञान है या आनन्द “हप काव्य एव विचार काव्य, प्रेरणा वा स्वर्प, 
सत्य शिव सुन्दरम्‌”, एव "कविता कौ परख शोर्घक ग्यारह्‌ निवन्धो का सग्रह है 
समीय निवन्धौ की प्रकृति वै सदभं मे दिनकर जौ सग्रह की भूमिका मे कहते 
है--"आरम्भवे चार निबन्धो मे देतिहासिक म से रीतिकाल से लेवरप्रयौमवाद 
त्क की प्रमुख प्रवृत्तियो वा विवेचन किया है । पाचवें निबन्ध वा विषय भी वहत 
मुछ यही है ! भीर ठे निवन्ध मे यह्‌ समञ्चने की कोशिश कौ गई है कि व्॑ञानिक 
युगम कविता अपने क्गिन गुणो पर जोर देकर भपना अस्तित्व कायम रप सवती 
दै ।"*4 इस सग्रह वे निवन्धो मे साहित्यिक समस्याओं एव इतिहास के सदर्भोके 
सशक्ते प्रस्तुत दी गर्द है । इनमे जहा वे साहित्य बे इतिहास के अस्पशित पो 
को उद्घाटित रने मे सकषम हुए है, वही मौलिक चिन्तन शमित का परिचय भी 
दिया 1 ये निबन्ध सूृजनात्मक साम्यं एव गम्भीर पिचारक सूत्री का प्रमाण ह 
तथा आलोघनात्मक दृष्टि को विकसित करन मे दिनकर के भादान कै स्वष्परषो 
भीस्पष्टकरतेै। हन निवन्धो कौ अन्य विशेषता यदद परि दिनेवरने जहा 
साहित्य वै अम्तरग पशौ मो उद्घाटित त्रिया है बही साहित्य वैः सामाजिक 
शायिन्व को भी प्राशिन विया है। दन निवन्धोमे साटित्य विषयक विारोमे 
एव अग्िति है, निरन्तरता दै, एव प्रवाह है तया प्रभावोत्पादकता भी विमान 


दै। 


पत, प्रसाद गौर मंयिलीशरण 

मन्‌ 1958 मे प्रकाशित म सग्रहमे तीन निबन्ध सगृहीत ६। इनके शीषं 
दम प्रकार द--'पुनरन्ान बे यविश्रौ भयिलीशरण गुप्त" “ामायनी दोप 
रहल, द्रप सहित" एव "विचार क्वि पत।' गोष भौरतेवरकी दुष्टिसेये 
सीनो निबन्ध नाव्य मो परमिका रव्रहुन अथ बिन्तु बतेकर ने भनाचग्यक 
दिम्नारसे दमने हतु तोन निबन्धो को अलग पुस्तग्र भा आकार दिया गयाहै। 
शरषम निरथ ुनद्पानने कपि शौ मयिसो्रण गुप्ण" मे पुनस्त्यान र स्वस्प 
मो उदूपारित कर्न हर्‌ भुष्तजीके भाव्यदे मस्तूतिक पश को उभार 
भारगीव पिरष्य म उनको महत्ता क व्रतिपादन त्रिया! मलत म निबन्ध 





1. सिरर काम्रकोपूमिका, दोषदः 
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का ध्येय उत्कट रष्टरीयता का उदृधोय ह । द्वितीय निबन्ध (कामायनी वोपररिति 
दपण सहित" प्रसाद वरत कामायनी" की सृजन साम्यं एव सीमा वा तेषा- 
जोषा है 1 उन्होने कामायनी का मूत्याकन करते समय इत रुच्र वौ सामने रपा 
कि-- कविता म केवल भरापाहै, न केवल भावया विचार 1 दसीआधादपर्‌ 
उपम गण-दोपो का सम्यक्‌ मूत्याक्न क्या है ¦ तृतीय निवन्ध “विचारकवयि 
प्तः मकप्रिवर सुभिप्रानदन परत की गजने' परवर्ती साहित्यिक प्रवृत्तियोषा 
विपेचने है! दिनवर की मान्यता है कि--"“पते साहित्य मे पत्सद, वौणा, मुजने 
यर प्रथिखे जौ प्रक्षिद्धि मिती वह्‌ परती रै बाद की पृस्तको को नसीव न हई। 
अतएव मने पल्लव, वीणा मजने मौर प्रयि कौ छोड दिथारहै। इस निवन्धमे 
मुख्य ध्येय यह्‌ रहा है वि गूजन बे वाद भव तव पतजीक्वावसरते रह दै" 
दिनकर्जीने तीनो ही निबन्धो मे तकंपूणं साहित्यिक विष्तेवणवियाहै इम 
निबन्धो मे दिनकर बा साहित्ययार वहुन ऊवाई परजा पहुचा है । मुश्म निरीश्षण- 
एमि, सुगुम्फित भाया विधान एव मौलिव चिन्तने समी बु दिनमर स रचना 
साम्ये कोह श्रमाणित्त करता दै । विचार के साय भावे वा प्रवाह्‌, भाषा घय 
शलौ धैविध्य, दूष्टिवे साय सृष्टि सभी बु उने इन निबन्धो बो स्यायौ मदृत्व 
कास्िद्ध फरतारै। 


वेणुवन 

विणुवन' दिनकर मे साहित्यिक, सादिक एव राजनीतिक चिगारोका 
निबन्ध सथलन दै । इसा प्रकाशन एन्‌ 1958 मे दुखा । साहित्िष निबन्धो 
गे (मैथिल भोरिलि विद्यापति', "वियपत्ति भौर गरन वुत्ति, “महुदेयीजीषौ 
वेदना शनिर्मुन पय भौ सामाजिक पृष्ठभूमि" उत्त है। शारटृतिप निबन्ध 
है--सष्छति चगम, भौदध ध्म फो विश्वव्यापक्ता। राजनीतिग है--णाति यी 
शरमस्या एव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्तुत इन निवन्धामे दिनमर 
मा फल नियन्धवार स्प उभरमषादै। द्ननिवन्धोमये ववं निर्ध रपना 
क अपेधा स्पष्ट दृष्टिगत होन है 1 निबन्धो वौ गदिन मे भरद निनान एव मम्भोर्‌ 
किवार भ्रस्तुन दर्‌ है ! स जयह उनका प्रयतिः र.मानिवतावरदी चिन्तने गुदर 
रहा 1 निर्नय दी उनकी स्यापनाए्‌ मौनिक गौर अप्रतिम 1 सोय हीये 
तिदन्ध दिनकर क नियन्ध यायामे दिकयम ड सोपान ङे समान प्रसीन दते दै । 


वट-पौपल 


षभ निवध-गनसन षा प्रकायन मन्‌ 1961 मह्ना 1 इगम सम्भरगाहमष, 
~~ 


1. दि द्रस्-पत, प्रसाद भौर मेवितानरष, पृ 72-23 
2. दह, प्‌ 9६ 
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साटरतिक्र एव साहित्यिव निवध सगृहीत द । पण्यलोक जायसवाल जी, घी राहुल 
साषटत्यायन, प्र वाद्ृष्ण शर्मा नवोन, १० युमित्रानन्दन पत, मामा वरर, 
स्केमणि देवी गौर उनका कला चित्र तथा पौतेण्डके राष्टृववि शी्क निवघ 
सस्मरणात्मक है । इनमे उपर्युक्त व्यवितत्वो तथा उनके टतित्व का मूल्याक्नं 
्रस्ुत किया है । लेवक की दृष्टि मे नारी, सस्वुति गौर सभ्यता, नयाभारत 
वहा हो, चार सास्कृत्तिक क्रानिया एव कीर वे स्वप्न, साप्वुतिक चेत्तनापरफ 
निवध ह! एक कविता कमै जन्मकया, साहित्यिक धरम, आटी कला, महाकाव्ये 
सत्य अर कल्पना, साहित्यक निवध द \ देख भाषः क्यो" मुखीन भापा समस्या 
प्र लिखा निवघ ह । ये निवध दिनकर कौ सहूज समन्न, दुष्टि एव सौम्य सृष्टि 
ये उद्धरण ह । इनम तत्त्वाग्रह उतना नही जितना आत्मीयता का भाग्रहू है । इनमे 
दिनकर का वेवि, विचारक, सद्छृति चैता इतिहास स्वरूप एक साथ जी उठा है! 


शृद्ध कविता की खोज 


दिनकर जो के निवधो वा आव्वा सक्लन है--शुदध कथिता कौ षोज ।' 
दरसका प्रकाशन सन्‌ 1966 मे भा । इस पुस्तक का वेन्रीप तत्व है--गरोपमे 
प्रचलित नई कषिता का आदोलन । दिनकर जी कहते ह--“नयो कविता का 
आदोलन यूरोपमे लगभग सौ वर्पो सचत रहाहै। आश्चयं हं बहभवभी 
पुराना वही षडा हँ । उक भीतर से बराबर नय आयाम प्रकट हते जा रहै, 
वरायर नयी चिनगरारिया िटकृती जा रहो है। * पुराने आलौचकरो को नई 
कविताकोष्छूये म अभ्रियता एव वु्ठ सकोच का भौ अनुभव होता ह । वरत॑मान 
पुस्तकं मो महान्‌ आदोलन को समन्नने का चिनघ् प्रयास दै 1*“ हिन्दौ मै सेवक 
कचि, पाठक अग्रेजी अथवा किसी विदेशी धापा वै द्वारा पाष्वात्य साहित्यद्रार 
सीधे सम्पकं भे नही द, इस पुस्वद का उदेश्य वि्ेपत उन्ही दै साय वर्तालाप 
करना है") साथ हौ इत पुस्तक म भारतीय साहिप्य तते इतर साहित्यमे रचित 
उनकव्यिं साभ्प्रदायो का प्थावलोकन क्रिया गया, जो नयी कविततासे सवधित 
ह । "णुद कविता को खोज" सप्रह म अनव रचनाए निवध कोटि कीनहीहै 
सथा--+कविता भौर शुद्ध कविता शगुद्ध कविता का इतिहास, "भाग एव भौर 
दो", कविना म दुनदता' "णुद काव्य कौ मौमाए, 'परिभाषाहीन विद्रोह एव 
्ाहिप्व मे आधुनिक बोधः जादि 1 किन्तु इस संकलन म दिनकर नो कै महत्व- 
पूण निदध ह--पनीपौ सौर समा" "कला म व्यक्तित्व मीर चरित" एव बला 
का सन्याम' ! उनमे विचारा कौ प्रधानता रहन दख जा सकती दै । दके निव्ध 
माहित्यिक ह्‌ त्रि विस्वृत कव्वर म गरहुन अध्ययन, गस्भीरं चिन्तन, गधम 


1 दिनक्र-शुद्धक्वितता को खाज, भुभिका 
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निरीक्षण शक्ति एव विचार शक्ति समाहित है, जो दिनकर के व्यक्तित्वको 
मूतं करती है । भाप कै स्तर पर इमके निवय पूवं के सकलनो से कही भागे हुं 
तया दिनकर को अपूर्वे म्य स्वना सामथ्यं के परिचायक भी हुं । 


साहित्यमुखी 
"सादित्यमूपी' संग्रह का भरकाणन सन्‌ 196्मे हमा 1 दिनकर जी कहते 
हं कि--"साित्य अथवा साहित्य से सयधित विषयो पर मैने जौ निवधलिलेया 
भापण दिए ह, उनका सग्रह "सादिः्वमुखी' के नाम से निकल रहा है 12 समीक्ष्य 
सग्रहमे इक्कीस निवध समगृहीत है जिनमे शीपंक इस प्रकार ह--शीपंक मुक्त 
चिन्तन, आधूनिकता भौर भारत धर्म, शेक्सपीयर, कविता मे परिवेश भौर मृत्य, 
नियललाजी को श्रद्धाजलि, मराठी के कवि केव सुत, आधुनिकता का वरण, 
इलियट का हिन्दी अनुवाद, चार भाग्य सग्रह, हिन्दी साहित्य पर गाधीवादका 
प्रभाव, सर्वेभापा कवि सम्मेलन, नेको का शिविर, डोगरी कविताए्‌, हिन्दी 
भौर उसकी उप भाषाओ का सम्बन्ध, महात्मा टालस्टाय, राष्टरभापाभौर 
राष्ट्रीय एकता, इत्म की इन्तिह्‌। है वेतावी, हिन्दी साहित्य मे निगम धारा" 
युद्ध ओर कविता, शिक्षा के पाच लक्षण एव साहित्य मे आधुनिकता। इस सग्रह 
मे आुनिकता, शिका, भाषा, सस्कृति सम्बन्धी विपयो पर निवध तिसे गये ह । 
ये सभी दिनकर जी के सुविचारित एव सुचिन्तित निवध हं । इनमे प्रौढञौर 
पिपिक्व विवारो का भास मिलता! इनमे उनकी गहन-जीवन दृष्टिका 
प्रतिफल हं । नमे दिनकर गुव्यवस्थित विचारःमुत्रो का अवलम्ब लिये क्रियमाण 
रहै टै । सक्ति निवधो के आधार परक्हाः जा सकता टै वि दिनकर रर 
प्रगत्तिभीत्त विचारधारा, मानवतावादी व्रिचारधारा एव राष्ट्रवादी चिन्तन षा 
परभूत प्रभाव है । समग्रत इन निवधो मे दिनकर व अन्नद ष्टि एव गहरी सुमन्न 
कै दशन होतेह । ये निवधन वेवल हिन्दी निवध साहित्य की निधि हैं नपितु 
आलोचनाकेक्षेतमेभीनई दिशा देने मे मयंदं । इस दृष्टिसे इस सग्रहुका 
दोहरा महत्व है । 
पिष्कर्पत यह्‌ कद्‌! जए सक्तां किदिनरर जी का निवधमाहियउनकी 
काव्य-सरचना ये समान हौ परिमाणकी दृष्टि से विपुल हँ । यस्तुत उन्होने निवेध 
साहित्य का सृजन काश्य के समनान्तर दही गयां! यही कारण क्रि उनका 
निवध मौर कान्य समान स्पते निश्चित्त जीवन-दर्शन एव विचारधसमो त्ते भनु- 
प्राणित्त है । दिनकर मे निव काव्य केही समाक सरस, रजक, नानवरधबर एव 
सम्प्रेरणौय ह । जापके निरयो मे निद्रधकार का गहन चिन्तन-मनन मौरषता- 
~~ 


1. दिनक र--साहित्यमुखी, दो शम्य" 
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प्रम मवधर दिखाई न्ताहै। प्ररिगयात्मक वितरेैवन से यहुतय्य स्पष्टहोजातर 
हति दिनवर वे तियय सकलनोम दु निवथकी कमीटी पर खरे नदी उसे 
हँ । इसका मूल कारण वक्तिव7ा एप भावात्मवता वा यमाव ।य णुद 
साहिियक आलोचना क निवध ठं । दिनङर क नियध विपरचनामक शैलौ प्रधान 
ह । इनम विपय का वमवद् पिवचन सचेष्ट होकर जीवन्त भापाम मिया गया 
ह । दिनकरज की निवय सरचना मे विपयगत वैविध्यं निपरयकारमे अगाध 
नान एव समुनत भावयोः का परिचायकटै। 


दिनकर क निवधो का वर्गकरण 


दिनकर का विपुल निप्र साहित्य विपय वविध्य की दृष्टि स वाव्य सरचना 
के समानातर हीह । उनका निवध साहित्य भूष्यते विचा यत्मक है । वहं 
तर्फ़ोाधारित एव पिवक सवलितदहै। दिनकर एत निवधवार दुं जि-दान जिन 
विपमो को निवध का थार बनाया इनका विषय एव शती दोनो दृष्टा स 
सम्यक निर्वाहि किया । दिनकर जौ ने भपनी भप्रुव रचना सामथ्य से ननकानेक 
नवोन विपयाकी ओर निविधा के माध्यम स साहित्य मम एव पाठ्काका 
ध्यान आष्रष्ट कएने की सफल प्रयान किया है) माप्के सभी निव ध गुम चितन, 
मनन, रर बौद्धिकता पाण्डित्य, मुदम निरीक्षण शक्ति, सहृदया भौर आस्या 
वान जीवन दष््टि क परिचिायष्छ ह । विपय कौ अतलस्प्णी गहरा तक पटुचना 
दिनिकरभीकी प्रकृति है! निव धकार दिनरूर मे सम्यक मूस्याकन हतु उनके 
निवःयो का वर्गीकूते स्वषटप विवचन भवश्यव है । दिनवर बे समस्त निव घौ 
बा वर्गकिरण दो आधारा पर रिया गया है। प्रयमत विपयानुसार मीर 
द्वितीयत भलीगत्त वंशिष्टय बै आधार पर। 


(क) िनकर फ निवन्धो का विषयानुसारं वर्गोक्रण 
निव-धा कं विपयानु्ार वर्गौकरण को विदधाना जीर समीक्ष न अत्यत 
दुष्करः, असम्मवः श्मसाध्य एव सवया निरयक* कहा दै) गिवधकार 
विविघो-मुखी स्चि कः स्वामी होता है अत्तएव उसकी सरचना म विपय वदिध्य 
स्वाभाविक दै 1 दिनकर जी रुचि-्वविध्य क रचनारार हु ! जस्तु उनक निब धी 





ड° माधुरी दुवे-हिदी ग्यका वभव पु० 100 

डा० प्रभर माचव--हिदी गिव घ, प्‌ 16 

डा० भोवनाय--हिदी गाहिय पृ० 293 
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का विषयानुसार वरगोकिरण निम्नामित शीपंको मे हो सवता दै-- 
1 साहित्यिक निपन्ध 

सास्कृतिक निबन्ध 

रा्जनीतिके एव राष्टरीय चेतनापरके निबन्ध 

गामाजिक निबन्ध 

अन्य निवन्ध 
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साहित्यिक निवन्ध 

म फोटिमे उन निवन्धो की गणना होती दै जो सृजनात्म (मौलिक) 
हते है तथा समीक्षा वे प्रतिमानो से अनुशासित होति हं । भ्रयेक रचनाकार 
साहित्य वे प्रति ्वक्ितिकं धारणा रखता है, उसकी निजी मान्यताए होती ह । 
दिनवर जी मूलत स्जेक है, प्रकृति से कचि । अपनी साहित्य की यात्रापर 
उनदेनि मौलिक चितन-पभूत निबन्धो यौ स्वना फी है । दिनकर विरचित निबन्ध 
अधिकार साहित्यिक विषया पर ही लिखित द । 

साहित्यिक निबन्धो मे दिनकर के समीक्षक रचनाकार फे भन्तस्‌ की वेदना 
भीग्यजित हु टै । वे साहित्य को दस स्पमे लेत है-1 

“सा्ित्य जीवन के अगो से रस ग्रहण करतादगै 1" 

“साहित्य स्वय जागरूक एव चैतन्य ह ।" 

“साहित्य समाज एवे धरम को सही रास्ता दिष्ठाता है 1” 
दिनतरर साहित्य कौ युग का प्रतिबिम्ब मानते ह । सायही बेस्वीकारतदहंि 
स्चनाकार्‌ ष्यं वस्तु बे साथ आत्मीयता अनुभव करता दै तथा प्रततिकियाभी 
व्यक्रोबरताहै ।्रगत्िवाद-समकालीनता की व्याव्या" निबन्ध मे वे लियते हं-- 
“साहित्य फा उदेश्य प्रगतिशीतता हं 1 साहित्य मे काव्य कौ प्ख एवित्तया फूनो, 
पहाडो,वलयस करते क्रमो आदि म नदौ अपितु उस सामापिक यय्यं मैनो 
पते सषपंशीत जीवन मे आगर बढना बाहूता दै "° कला का सर्वोपरि धमं 
सौन्दयं है किन्तु सर्वोत्तम वसावुति हेम उस कहते द जो शुन्दर होने के साय- 
साय सत्य भी हो भौर रिव भी 1 "कविता व्यद्रि भौर युग दोनो की चेतना 
भा ्रस्वेद होती है 1""4 'साहित्य जीचना ही गुद, चितना हौ तरस्य, जितना ही 


"~~ 

1 दिनकस्-निट त जोर, ष्याहि-य मोर राजनोति' निबन्य 
2 बही, ¶ृ० 126 

3 दिनकर्--काच्य को भरभिक्ा, पृ० 134 

५ यही, पृ* 69 
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अप्रत्यश होता है, उतना ही उसकी रकन ओर उज्ज्वलता मे यदि षतो है“ 

साहित्य विषयकः उक्न मवधारणाभो द्वारा दिनकरे रोच की भभिच्यक्नि 
भिलीहे। सायही दिनकर प ममीधगफास्वह्पभी प्रक्टक्रतीरह्‌। 
साहिष्यिव निबन्ध उनके हम रचना दष्टि वा ह प्रतिनिधित्व क्से ह्‌। 
दिनकर वे माहित्यिष निवन्धो मे दोप्रवारवे निबन्धो की परिगणनाकीना 
गक्तीरहै! एकतो वे जिनकी वृत्ति सृजनामक टै) जंपे-न्दिर भीर राज- 
भवन, दीपव दी लौ अपनीओौर, ह्री कावि कमं अर दापीजदि। 

दवितीय वे जो मिद्धातपरव साहित्यिर्‌ निबन्ध ह । जैने--क्लामे सोदेश्यत 
वव प्रष्न, पाव्य समीभाका दिशा निर्देश, साहित्य भौर राजनीति, प्रयोगरवाद, 
साहित्य मे भाधुनिकता बोध भादि । इस परिधि मे दिनकर बे समस्त साहित्िक 
निर्ध एस प्रवर है-- 

इतिहास ङे दृष्टिकोण, द्य मोर अद्‌.श्य शा सेतु, हिन्दी कविता पर 
अशक्तता करा दोप, वर्तमान कविता क प्ेरके शक्तिया, समवासीन सत्यसे 
कवित्वा कए वियोग, हिन्दौ कविता ओौर छद, यलिशान्ा हौ मधुशाला, कवि 
श्रीियारामृशरण गुप्त (मिह फी ओर) इन निबन्धो मे दिनकरने छायावादी 
कचिता का मूत्याक्नवियाहै। सायही नई दिशाकौगोरभोस्कैतक्ियादै 
जिस ओर कविक्ता छायावादौ केचुल छोढडवर उन्मुख हो रही थी । मन्दिर ओद 
राजभवन, महाकाव्य कौ वेला, कविता का भविष्य, नयी कचिताके उत्यानवी 
रेखाए, रजत मौर आलोक की कविता, गुप्तजी कविरै स्पमे, कविवर मधुर, 
जाजं रसस का साहित्यिक चिन्तन एव कला के भर्धनारीश्वर (अर्धनारीश्वर) मै 
सिद्धतिमूलक साहित्यिक निवन्ध है जिनमे साहित्यं वै तिभिनन पको के गभीर 
जितने परिग्क्ष्य मे विवेचित किया गया है } हिम्मत भौर जिदयी, चातीप्तकी 
उघ्ररप्पातूनय्ूमेरे मससे, हृदय की राह, वद्ग ओर वीणा एव विजय वे 
मापू(रेतौ क फूल)। स सग्रह के निवन्ध अधिकाणत सुजनात्मक ह, जिनमे भाव 
एव भनुभरति को प्रस्तुति भित है । रोतिकाल का नया मूत्याकन, छायावाद कौ 
भूमिका, छायावादोत्तर काल, भ्रयोगवाद, कोमलता से कटौरता की आर, भविष्य 
की कविता, प्रेरणा वा स्वल्प, सत्य शिव दुन्दरम्‌, कविता क्ञान दै था गानन्द 
एव कविता कौ परख (च्य कौ श्रमिक) ये निबन्ध मभीक्ाल्मक निचन्ध है| 
इनमे कवि सूज्क दिनवर को विचार-द्‌प्टि एव भालोचनात्मक सोच गुर 
हमा है ) पुनर्त्यान कै कवि ैयिलीशरण गुप्त, कामायनी दोप रहित, द्रषण 
सहित एव विच्चारदः कवि पत (पत, प्रसाद ओर मैविलीशरण) यहं "रान्य की 
भूमिका" सग्रह बाही एकश के रूपमे पृयव्‌ से प्रकाशन है । इसमे प्ति की 





1. दिनकर्-गुदध कविता कौ खोज, पृ 181 
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दष्टिसेभी “काव्य को भनिका' गे समान मिदधतमू्लक साप्य सान्यताओं 
कै निबन्य सगृहीत है 1 मैथिल कोकिल विदापत्ति, वियापतति ओरं व्रजवुति, 
महादेवी जी की वेदना एव निगंण परथ की साम'जिक पृष्ठभरुमि (वेणुवन), पुण्य 
ण्लोक जायसवाल जी, श्री राहूल साद्रृत्यायन, प० वाकृष्ण नवीन, १० सुमित्रा- 
नन्दन पत, मामा वररकर, स्वमणि देवी ओर उनकाक्ला चित्र, पोतेण्डने' 
राष्टृकवि, साहित्य वा धर्म, अटी वला, महाकाव्य मरत्य मौर कल्पना एव 
देण भापा क्यो (वट-पीपल) । ये मिव सस्मरणात्मक निवन्ध हँ । इनमे दिनकर 
का समक्ष स्वष्टप मुखर हु है । मनीपी ओर समाज, कला मे व्यितेतव अर 
चरित, वेला का सन्यास (शुद्ध कविता कौ खोज), शीतर मुक्त चितन, आधुनि- 
क्ताओर भारत धर्म, शेक्सपीयर, कविता परिवेश ओर मूल्य, निराला जी को 
श्रदाजलि, मराठी मेः कवि कैषव सुत , आधुनिक का वरण, तेखवौ का क्षिविर, 
महात्मा टालस्टाय, हिन्दी साहित्य मे निगम धाय {स्हित्यमुखी) 1 

उपूयंवत निबन्ध दिनकर के निवन्धा कौ साहित्य विपयक मोच, रचाव एव 
विवे द्योतक हैँ 1 दिनकर ने इनं निवन्धो मे तटस्य होकर माहित्य मे स्वरूप, 
्रैरणा शक्रित, इतिहास एव भविष्य शनो ही सूपायित नही किया अपितु साहित्य 
पे जुडी समस्याम वै प्रति मौलिक चितन-परसूत स्यापनाए भी की ह । उनकी ये 
स्थापताए एवे मान्यताएु प्रगतिशील चतना की परिचायकरहं। दिनपर्के 
सारय विपपव नियन्ध उनवे गम्भीर, सूक्ष्म, व्यापव एव सुदौरध वित्तन-मनन 
से जगूस्यूत ह । इनके बलपर वे हिन्दी साहित्य को नई दिशा देने मे सक्षम 
हए हं 1 
सास्टछृतिक निबन्ध 

सस्कूतति रिसी भी देश, जाति या समान का प्राणततत्व होती ट! ^सरकूति 
शत्र प्रक्रिया है, जिसकै द्वारा व्यित, जाति, समाज, र्ट नौर विश्वे जीवने 
अन्तर बाह्य उदयान्‌ या छम क्रियमाण रट्ता दै । सस्वृति का रीघा रम्यन्ध 
मानवीय चेत्तनासे है, जो युग जीवनके प्रभावो को आमप्तात करती हई जभ्यु- 
स्यान मूलक {कवा उष्वेन्मूप होता है 1" माम्य मानवीय चेतनास्ते जुडा रै 
तेषा समाज का प्रतिचिम्ब होने के वारण सस्वुति उसवा जीवननतत्त्व रै। 
साहित्य को पएरिवत्यनाः सस्कुतिे दिना असभव होतो है क्योकि रास्वूनिमे 
समाज, घमं, राजनीति, दर्शन, न्याय, नीति, आदशं राभी गुट समाहित होना है। 
वस्तुत" साहि य सस्कृतिमूतक ही होता है । 





1 द° देवीप्रमाद गृप्त-- साहित्यिक निबन्ध (“महत्‌ काव्या की सास्कूतिक 
धूपा" जीपंवे निबन्ध), १० 36 
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दिनकर वै सम्पूणं साहित्य मे सस्कृति को प्रमुख स्यान मिला है। भारतीम 
सस्कृति वै परति अगाध श्रद्धाके क्रारण उन्हँं भारतीय सस्ृति वे आख्याता की 
सरादीजातीदह। दिनकर कै निवन्धौमे सस्कृति दै विविध पक्षो का निष्पणं 
मामवत्तावादी जओौवन दशन के परिपाश्वं म हृद । दिनकर वै निवन्धोमे 
निरूपित सास्दृतिक चितन ते प्रमूत उद.भावनाए्‌ इन ग्रषार ह-- 
(क) सस्वूतिकै प्रतीक महापुर्पौ वा उत्ते एव उने द्येन गा अवन । 
(प) माचीन परम्पराओ की रक्षा के साथ उनमेयुगानुरूप परिवर्तनवा 
समेन, सस्कृति कै सदभं मे व्यावहारिक जीवन दर्शन मपनानिका 
सदेश । 
(ग) अन्य सस्कृतियो रे गुणो को आल्मसात करने कै प्रयासो का समर्थन ( 
(घ) उच्च सस्कृतिक जीवन मूल्यो का समाहार वै प्रति आग्रह्‌ । 
दिनकर बे निबन्ध मसस्कृति कै प्रति सवत्र व्यापक एव मानवीय दष्ट 
चैष वा परिचय मिलता है । अन्य सस्क्‌तियो के शरेष्ठ गरणा को अगीवृत करने को 
दिनकर 'सस्कुत्िः का वत्याण एव प्राण वट्ते हं 'सस्वृति वा स्वभावदैषि 
वह्‌ आदान प्रदान से वटती द । जो जाति केवल देना ही जानती दै, लेना वु नही 
जानती र उम सस्कृत्ति बा एक दिन दिवाता निवल जाता हं । इसे विपरीत 
जिम ज-ाशषप पे पानी लाने वाते दरवाजे वरावर युते रहत ह, उमकी सस्कृति 
कभी सही सूष्रती 1 उसमे सदा ही स्वच्छ जन तहर ह, भौर कमल के कूल 
चिति) कूषमण्ट्क्ता ओर दुनिया पे रूढकर अलग वैठने का भाव सत्कृति का 
कोते दवता है!" “आदान-प्रदान की प्रत्रियासम्डरति षी जानै भौरी 
मै सहारे वह अपने कौ जिद रखती है 1 2 दिनकर जी जीवन के उदार ओर 
उदात्त गुणोमही प्स्वृतति व निद्तित मानते हं । सस्वृतति फे प्रति मानवतावादी 
दृष्टिकोण दिनकर के निवनधो कौ विशेषता है। वे कते ह -“सप्कृति मनप्य क 
आत्मा कौ चीज द । यह्‌ उते भीतर से फोमल, दपासु भौर विनग्र वनात्ती है ८“ 
इसी क्ममे थि लिवते हं + सस्कृति सुख नही सदाचार है) सस्कृति तवत्त नही 
विनम्रता है सस्यृत्ि सचय नही त्याम्‌ है । सस्तूति विजय नही की है! भीर 
सयसे वख्कर सस्दूति कौ चरम साधना स्मि म प्रक्ट टोती दै 4५" सस्वूति 
दुराग्रह नदी सदटनशीलत्ता को वहते हँ । सस्ति युद्ध को नही समक्षौत का नाम 


दिनकर--रेती कै फूल, ¶० 126-127 
वही, प° 128 
वट-भौपल, पु० 64 
वही, पृ 67 
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दै दिनकर के निबन्धो मे सास्कृत्िक पक्ष बडा उदात्त एव प्रेरणादायक है । 
उन्होने युगयोध कोह सास्कृतिक धरातल पर प्रस्तुत मिया दै! दिनवेरने 
सस्कृतिगे मूत मे उन महापुम्पो को लेकर निवध रचे जिनसे सस्वुति परिमापित 
होती है एव इम स्वत्प का निर्धारण होता है। उन राहित्यकारो भीर 
उनकी कृतियो कौ जेवर भी निवन्ध रचे, जिन्होने सस्कृति को समनक्ना एव सस्कृति 
यो जानने-पहुषानने की शकत दी । 
दिनवर वै सास्वृतिक निबन्धो मे भगवान बुद्ध, संस्वृत्तिहैक्या? भारत 
एकदै (रेतीवे ष्व), शिक्षा बे पाच लक्षण, हिन्दी साहित्य पर गाधीवादका 
प्रभाव (माहिव्यमुश्वी), मास्वुतिक सगम, वौदिक धमं की व्यापक्ता, सस्कृति 
आर सभ्यता (वेणुवन), चार सास्वुतिग्र तान्तिया, नया भारत केसा, कमीरके 
सपने (वट-पीपल) उल्लेवनीय ह ! 
दिनकर ने सा्छतिव निययो मे सस्कृति वै पारिभापिक स्वर्पसे्तेकर 
उक्के सासणिक एव व्यक्त स्वल्प तङ को निरूपित किमा गया है। इस निवे- 
चनक्रममे उनके सोच वा वेन््रचिन्ु भारतीय सस्कृति रहौ दै ! भारतीय सस्कृति 
क विशतेपत्ताओ को उजागर करना एवे अन्य सस्कृतियो से उरक तुलना केरा 
भी दिवकृर के लध्य रहा टै । इस विवेचना मे उलट राष्टरमेम दिनकरकौी 
चितन प्रक्रिपा का सचालन मुत्र रहा दै 1 अतएव भारतीय सस्कूति बा गौरवगान 
उन्होने सवव दही प्रियाहै। रिष्कपंत यहवहाजासतारहैनि दिनरजीवे 
निषधो मे सस्तृत्िषे विविध वकलो के वितरण मै साथ साय उनवे मानवतवादी 
दृष्टिकोण को यभिव्यत्रति भिती है । दिनकर का सास्यूगिव चिन्तन भारनीयता 
से अनुप्राणित दै। 


राजनीत्तिव एव रष्टय चेतनापरक निवंध 
राजनीति वतमान मानव जीवन पा अविच्छिन्न अग है । र्वनाकार समाज 
गा सवेदनशीस प्राणी होने मै कारण उस पर राजनीतिक परिस्यितियो एव 
विचारघासओ का प्रमाव पडना स्वाभाविक दी है । दिनवर इगये थपवाद नही 
है 1 उनवै साहित्य मे राजनीतिक शतन एव राष्टरीय चेतनापरक दृष्टिका 
निरारण भी युग फे परिषाष्वं मे हआ है । उन्होने मानवीय कल्याण बो ललित 
प्र युगनुबूत राजनीतिक अआदर्भो कौ प्रस्यापनाकी है । दिनकर युग धर्मे 
रम्यं सचेत रचनामार ह ।उनका आविर्भाव एसे मोड परमा, जवसारा 
समार विश्व राजनीति मे एक नये दौर गनररहा था। भारत भी दस न- 
नीतिक उयल-युयल मे सवर्परत था--ए श्रगतिशोन उन्नत समास क निर्माणाय 
{~~ 
१. षट-पीपतस, पृ० 86 
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दिनकर पै साहित्य मे पिस्य राजनीति (पूजीवाद यनाम सर्वहारा षयं) एव 
भारतीय राजनीति की चेत्तना पणंन्पेण उभरी है । दिनेवर ने जिन रचनाक्रासे 
(म॑विली णर गुप्त, इकवाल, माघनताल नतुवेदी, नजर आदि) कौ साहित्यिक 
प्रेरणा वैरूप मे ग्रहण विषा, वे भी तत्वालीन राजनीतिक चेता गे प्रमापितटृए 
थे । 

दिनकर जी माहित्य ओर राजनीति वेषरस्यर वधो की गहराई को 
स्वीकार्ते ह । उन्दीके शब्दो मे “ह्‌ तो प्रबुद्ध जीयन के अवेगमय अभियानका 
दृश्य दै जिसके जुएुमे साहित्य ओर राजनीति दोनो को अपनी गरन तमरानी 
पडती ह 1" साहित्य भौर राजनीति वे जीवते से यही सम्पू दोनो मे सम्बन्धो 
नी गहराई वा कारण । “राजनीति उस जीवन का एफ अगद जो अपनीपूये 
विविधता कै साथ साहित्य की व्याव्या का विपय होता है। जिस प्रवारश्राहित्य 
जीवनके अन्यअगोरो रसानुभरति प्रप्तवरता दै उमी प्रकार राजनीतिसेभी 
वह्‌ रम ग्रहण वरता है 1५ युग सत्य फे प्रमावो मे अपने कौ पूरी तरट्‌ विलग कर 
पाना सवेत भौर सत्रेदेन्ील रचनागार बे लिए असम्भव है । दिनवरकै ही शब्दो 
मे--"आदभी कलाकार उतनी ही देर है, जितनी दैर वह्‌ कला की रचना मे लगा 
हृभा है 1 रचना स छूटकर विवेचना मे पढते दी वह गरछठ-न-गुछठ राजनीति करने 
लगता है अथयायोक्हे रि अनजाने ही राजनीति की पकड मे घला जाता है 1/9 
कलाकार भौर राजनीति दोनो करा लक्ष्य सवं क्त्याण है ।५ सत्य भौरशिव 
राजनीति कै भी उपकरण है तथा माहित्य बे भी । साहित्य जीवने की सम्पूर्णता 
को तलाशता हतौ राजनीति उसकी इकाई मात्र है । “पाहित्य राजनीति काभनु 
चर नही बनता अपितु उसते गौरव प्राप्त करता है। राजनीति साहित्य की 
द्रोही नही, उसके पास ही वहने वाली एक भिन्न धारा है । जव वह साहित्य की 
धारासे आकर मिलती है, उसका अपना रूप विलीने हो जाता है 1**5 दिनकर 
साहित्य षौ राजनीति के प्रचार का हथियार नही मानते, बयोकि साहित्यके 
अपने मानदण्ड एथ आदं है जिनकी परिधि व्यापवे होती है! अत साहित्य 
राजनीति का प्रचार करे यहनतोसभव दै ओर न उचित ही 1 यदि साहित्य 
की राजनीति का प्रसारक वनाया जाए तो--"“उत उदश्य की सिदधिदर्वभ 


1. दिनकवर--मिद्टी की भोर, प्‌ 106 
2 वही प्‌० 126 

3 दिनकर--वर-पीपनल्त, प° 121 

4. पट्टी की जोर, प्‌०55 

5 वही, ¶० 142 

6 टिनक्रर--मिद्टी की ओर, प° 54 
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होमी, जिमवे तिए साहिव्य की जवश्ययता है 1/7 दिनकर माम्यवाद एव याधी- 
वादसेप्रभूतेत प्रभावित ररैर। ये समाजकी प्रतिमे दोनो की सम्मिलित 
भूमिका को महत्त्व देते हँ । समीक्ष्य निवन्धो मे उनके दृष्टिकोण पर यह प्रभाव 
भली भाति देखा जा सवतत है । 

दिनकर बे राजनीत्तिक चिन्तन विपयक निबन्ध है-माहित्य ओर राजनीति, 
नैता नही नग्गरसिवि चादिए, शाति की समस्या, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि 
भरीपरती, हिन्दी माहित्य पर साधीवाद सा प्रभाय एव प्रतिवाद । इन निवन्धोमे 
म्राहित्य बै वहाते गाधी एव माक्सं वे सिद्धान्तो का मूल्याकन भारते सदर्भमे 
तिया गया है । सजनीतिक मूल्यो का सधान भी दन निबन्धो का लक्षय रहा है । 
आदयुनिक युग मे राष्ट्रीयता का उद्घोप केरने वाते साहित्यकार भे दिनकरका 
नामं सर्वोपरि है। उनवे राजनीति विपयव विचार भी राष्टरीयता पर अवलबित 
हैँ । दिनक्रमे भारत के प्रति तीव्र एवं गहनं अपनत्व एव ममत्व या भाव विच- 
मान है । उनका साहित्य राष्ट्रीयता का वहु मद्रोच्चार षरता ै, जो जन हृदय पे 
एकता एवे राथै-क्ल्याण का भाव उदुवुद्ध कर रवे । 

दिनकर बै राष्टीय चेतना परव निबन्धो मे प्रमुद क्या रवीन्दरेअभारीय 

है? क्ला ने अर्धनारीश्वर, राष्टरीयता ओर अन्तरराष्टरीयता, हिन्दी कवितामे 
एकता का प्रवाह, भारत एक है, पुनरत्यान वे कवि श्री मविसीशरण गुप्त, देश 
धापा क्यो? राष्ट भाषा जीर रष्टय एकता एव युद्ध भौर कविता । 


सामाजिक निवध 

दिनकर जनोनमुखी प्रगतिशील चेतना के रचनाकार हैँ । वे कला जीवन के 
लिए" सिद्धान्त ये पक्षधर है । उका निबन्ध साहित्य राष्ट्रीय चेतना के साथ 
साय प्रामाजिके चेतना से भी अनुस्यूत है । समसामरिक परिस्ितियो के परि- 
पार्श्व मे सामालिक जीवन वे विविध प्रभ्नो का चिवेकसम्मत् प्रस्तुतीकरण एव 
समुचित समाधान उने निवधो बै विपय रहे है । दिनवर बे निवध सादित्यमे 
साभाजिक चिन्तन के निम्नित अयाम प्रिलक्षित होत टै 

१ सामाजिक णोपणका विरोध 

2 जातिगत्त भेदभाव का निषेध 

3 साम्प्रदायिक्ता के प्रति विद्रोह 

4 वर्गेहौन समतावारो समाज कौ प्रतिष्ठाका जप्रहु 1 

दिनकर नेन आविर्भाव अगरेजौ-शासन कान मे हुआ । वहं काल राजनीतिक 
उषत पुथल का था । दिनकर मे रष्टरभेम कूट कूकर भरा था, आक्र पूरं 
`~ 

1 दिनकर्--अर्धनारोश्वर, पृ 101 
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काणी मे रुद्धिपा, भोपण, वैषम्य एवं भेदभाव कावे विसे वरो रटे) मपा- 
दम प्रकाण चाहने ह, परम्परा की तमिचा को छिन्न-भिन्न करदेने वति विभा. 
चिकागो यवतित जान का प्रवाण, रूदियो वै जाल पर अ्वासापातेक्रे 
वासा उदारक प्रत्रा, मनप्य-मनुप्य बै वीच जौ नेसभिक सम्बन्ध है, उने प्रत्यश 
वरदे दिखलनि याना समत्व दिधायक प्रवाण 11 दिनकर षा यह्‌ भआत्रीत उमरे 
ममम्त साद्य म विद्यमान) जपरोण मे परिणामस्वर्प उने भाविभी 
ध्राति7।री हो ग्‌ । उनके निरधो पै विषय नारी विपयक ले या मामे चेतेना- 
पर्य, मवं प्राति का उदूषोप सृुनार्ईदेनारै। 

उने नारी चेतेना विपयक बर्ह निबन्धो मे नेयो दृष्टि नारोगेप्रति 
उदात भवि पूं रही है । उन्दोने स्माजकी हर कृरीति मौ जतवपदटूषार 
एक भोपणविहौन भादणं समाज की मक्त्यना प्रस्तुत फी । सामाजि पिपमताभो 
मै मृतमेवे मानय पे अहकार वौ प्रमु मानते है--"गामानिम्‌ विपमतामों बै 
भूतमे मानद मा महकार निबागि वरताटै। जाति का अहकार, यथ का अटबार, 
धन मौर ण्तिषाभहकार, शिद्धि नौर मफतेता फा अरवा) ये गभी मलकार 
विमाय रेगराए्‌ ¢, जो मनुष्यको मनुप्यने अनय करती द 12 उनकी शरेष्ठ 
समामक्ौ धारता दम प्रर है-- "शष्ट समाज बहु रै, जिमकेः घदस्य परान भौ 
मगभेमेएव पो प्रेष्ठ भौर द्रूमरे फो अधम नटी मानो। षष्ठ गमानपट 
#, त्रिगे दम्यौ योतपरश्रम कसते है, तयभी जस्रतेसेभधितिधनषर 
भधिकारजमाने कौ उनकी दस्छानङी होती (उ दितकर्मे मामामित जिन्तेन 
पैस्वरद्स्मकी एतहि दताबो.मीपो ओर समान, ममानवाद के अददे माम, 
माधीगमा्वं का परिप्पुति, सदव कीोदुष्टिमे नारौ भीष निषधो मे मुखर 
ह्रै ॥ 
भ्य नियन्प 

श्ण वगे मेहिस्मेये निबन्ध पयोर वाभन्य वोत नष्टौ उ्निधिति 
ह्‌ र। दमे निरन्धोमेद्दतान्‌ (रदित, राजनोनि भौर विदान), धरम रिवस्वृ 
(कताम भौर पिजत, णोर प्मंकौ विव स्यातन, आयूतिकडा एवं मारा 
धरम), मोन (ष्यं दून यमेते मनने) विषयत निग वस्पेयनीपदै । 
लिनिहर्कादम्मोद (ननमनय दद्द, ष्या स्यास्य, चारतीपपा का भाष्ट, 
का्रष्तारद्दपर वितास्योतञा दम पोदिदे तयी हिरो नितप्‌ 
,1,,211. 





2 द््जिर-मनारोररप. द०4 
2 दव्णष -वदुर१,९० 4 
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` शेंलीगत वर्गीकरण 
विचारातमक निवन्ध 
जिन निवेन्धो मे बुद्धि तस्व क प्रघानता एपं विचार का प्रतिपादन होतादै, 
वे चिचारात्मफ निबन्ध" की सना परति ह । दम प्रकारके निबन्धो केलिए गभीर 
अध्ययन, ितन-मनन एवे स्वानुरूत सत्य की आवश्यकता होती है । रचनाकार 
इस रवार के निबन्धो मे नवौन जीवन-दृष्डि एव विचार-द्णंन को प्रस्तुति देता 
है। प्रसमे कुठ भधारमूत पिद्धान्तो के आधार षर विचायोषो अनिव्यक्तकिया 
जाता है । तकौभावना एव अनुभूति कए अवलम्ब दन विचारो कौ ग्रहणीय यनाता 
है। विचारात्मक निबन्धो मे निम्नारित विशेषताषएु पायी जाती है-- 
1. बुद्धि तत्त्व की प्रमुखता 
„ विचारो करौ सुगुम्फित एव स॒तुलित्त अभिव्यक्ति 
, ताकिकता एव व॑ज्ञानिकत। का समापेर 
„ भापामे प्रतीकात्मक्ता 
. समाम रष॑लीकाप्रपोग। 
दिनकर जी तै अधिकाशत. विचारात्मक निबन्ध लिषे है । उने विचारोमे 
निर्भकिता एव म्बष्टन्दता है । भाषा ओर विचारौ की कमावदट, सभिप्तता तथा 
प्रतिभा का सुष्ट समन्वय दिनकर फे विचारात्मक निवन्धो मे सवम लसित होता 
है । उनका महिमा मण्डित प्रवन्धपार ग्यवितत्व निव्धो मे सपष्टत परिलक्षित 
होना दै। भापा का सहज, सरम, स्वाभाविक प्रसीगर निबन्धो को सम्परेपणीगतासे 
युक्ते करता है 1 एक समीक्षक के णब्दो मे--“विचारो के शहज समन्वयं द्रारा 
उरे निबन्ध पाठक की बुद्धि को प्रेरित भौर हृदय को रभ्िकन करते है । उनके 
निबन्धो मे स्वच्छता, सरलता मौर आडम्बरहीनता का समर्यंन मिलता है। ये गुण 
निवन्ध को पूर्ण ओर्‌ आकर्षक वनते है 1" 
दिनकर के विचाराटमक निवन्धोमे तकं-एवित का सम्बल है, फतत वे 
पाठक को उदूबुद्र करके विचार मथन हेतु विवश करते है । उदाहरणार्थं कतिपय 
निवन्धाश द्रष्टव्य है-- 
(क) “जिर दिन यँयवितकता माप्त हो जाएगी, उसी दिन साहिव्यमे 
नवीनता भो समाप्तं हो जाएगी 12 
(ख) “स्य शिव ओर सुन्दर से से प्रत्येदः तच्व अपने भीतर याको दो तत्त्वो 
का निचोढड लिए हृए है । मगर यह अनुभूति तभौ आती है जव मयुष्य 
ˆ~ 
1. 3० सृज्ीला मिश्रा-दिनकर की साहित्य दृष्टि, ¶० 334 
2. दिनकर्-मिद्‌टी कौ मोर, पु० 14 
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वाजीवनऊगहो जाय, जय वाहरी भेदोकौ चीरकर्‌ वह उप्त जह 
पच जाये जहा जौवन ओर कल्पना, शब्द ओर विश्वात तथा विश्वास 
ओरकमं मे कोई भेद नही रह्‌ नाता 1" 

ग) “जो लोग वतंमानके द्रोही ओर भविप्य के अध भक्त है, उनकी स्थितिं 
यह होगी कि वतमान का जीवित मश मविष्यमे उनवां षिरोधी 
रहेगा 12 

(ष) “अादान-प्रदान-प्रत्रिया सस्छरृति की जानै ओर इमी वे सहरि वह 
जपे 7 जिन्दा रखती है "2 

दिनकरमी ने ्कंसगत एव पारदार तथ्य निवन्धोमे प्रस्तुत विपेरै। 
सथा-- 

“नवीन युगरकी मभी व्रातिया पहूते मनीषियो पै दिमायमे सुलमी थी, 
पीच्चे उनकी लपेट मे जन्त भी जा मई । स्थापित्त समाज वै विष्द्ध पदि भनी- 
पियाके मन मे असन्तोप नहीहै तो वह समाज नहीटूेया। सेक्िनि यदि 
मनीपी उसवे विष्ददै तो उत्त समाज को आजनहीतो कल बदलना पडेगा । 
ममीपी बहु सरल, निश्छल यन्त्र दै, जिसके भीत्तर जनत्ता की छाती धरती, 
सभ्यता ओर सस्कृति वै हृदय वे स्पन्दन सुनाई देते हि ओर जनजनव्रे मनकी 
पीटाए बोलती है "4 

दिनकर जी कवु भियारात्मकं निबन्धो मे उनका प्रगतिभील चितनभी 
मुखर हआ टै । यया-- 

कर्मके अभाव मे चितन दु षदायी हो जाता है । जौ अप्रतिवद्धरहै, वहं 
अपनी स्वमन्भरता को द्रस उदेष्य मे वचाएुफिरता रै किकमकेपासजानेमेक्टी 
स्वतन्वरता मतिनन टो जाए किन्तु मनुष्य कौ महिम प्रतिवद होत मे देषी जाती 
है, दायित्व ओर छतरी का सामना करने मे परी जा सकती है 15 

समाजवाद के अन्दर साहित्य ° साक्षात्कार कयै मुद्रामे क्षिखा मया निवध 
टै, जिसमे वे समाज, सस्कृति जौर साहित्य वे मस्तित्व, श्ूमिवा ओर भविष्य वै 
लिपु वचितित दिखाई देते है! "गाधोसे माके की परिप्वृत्तिःःमेव्यत्रिति भौर 





दिनकर--रेती नै एूल, पृ०6> 

वही, १०76 

वही, प० 128 

दिनकर--णुदढ कविता की खोज, पृ० 159 
वही, ¶० 209 

दिनकर--अर्धनारीश्वर, पृ ० 26 

बही, पु५ 105 
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समाज के आदभे को वोज की गई ह । प्रश्नात्मक मुद्रा मे निवध का अत दिनकर 
की निवध शली कौ उल्तेखनीय पिचपता ह। रके कारण निवन्ध पठनके 
पश्चत्‌ भी पाठड़ की भूमिका समाप्त नही होती है अपितु वह्‌ समानन्तरसूप 
मे चितनमे सीन हो जाताहै! उक्त दोनो निवधोमेइसशली कोदेषाजा 
सवता दै 1 दिनकेर की भापा यहा एकदम सट्न है । वे अपनी रचना सामर््यसे 
दुष्ट विपयो को भौ सरल यसे प्रस्तुति दे पाते ह । "रवीन्द्र जयन्ती के दिन" 
निवध का उद्धरण द्रष्टव्य है-- 

"सभ्यता क मस्त रैगोक्रा निदान यहहै कि मनुष्ये हूदयकी उपेशा 
करके भस्तिघ्क क आवश्यकता से अधिकः आयधना कीरै । जवतकःहूदयका 
आसन मस्तिष्क की ऊचाई तक नटी पहुचेमा, तव तक ससारयौही दग्ध होता 
ग्हेया 14 "ताहित्य मे धनिकता" निवध मे नाधुनिक्ता के सदभों म विचारक 
स्तर पर उजागर किया गवा ई--“जिते हम आधुनिकता गहत ह, वह्‌ एक 
प्रक्रिया बेानामदै। यह्‌ प्रक्रिया अन्धविश्वास से निकेतने की प्रतियाह। 
आा्ुनिकता को मूल्य नही, यत्कि अत्याधुनिक कनि भौर लेखक जो कुछ लिषते 
है, उससे अनुमान लगाया जासकताहै ‰ वह मूल्यो कै विघटन का पर्याय 
६।१ 

दिनकर जी विचारो फी अभिव्यक्ति मे निर्भीता के पक्षधर दृष्टिगोचर 
हति दै ।वेष्स याते की कतई परवाह नही करते कि उनके दृष्टिकोण से मोदं 
सहमत होगा या नही, किन्तु उनके तकं गम्भीर चितन प्रसूत है। उनको सरल 
पिषतेपणात्मक शंसो प्रभावित किए चिना नही रहती । उनके निवधो मे वौदिकता 
कां रमावेष बोक्षिलता का बारण वन नही पाता ह । विपय निविधता, स्वतत्र- 
सितन, मौलिक स्थापनाएः दिनकर के निबन्धो को शवित ह । उनके उत्तखगीय 
विघारात्मक निवेध हस प्रकार ६--कला धर्मं नौर विज्ञान, सस्कूति र क्या, 
भविष्य पे लिए लिपने कौ चात, मदिर भौर राजभवन, कला, राजनीति ओर 
विज्ञान, कलाका सन्याम, प्रेरणां का स्वरूप, सत्य शिव सुन्दरम्‌, जाधुनिकता 
कावरण, युद्ध भौर भविता, सस्कृति सगभ, शाति कौ समस्या, सस्कृति नौर 
सभ्यता, नमा भारत कंसाहो, विज्ञान कौ सीमाए्‌ , देश भाषा वयो, सादित्यका 
धर्म, कला कौ सोदैश्यता का प्ररन, साहित्य भौर राजनीति आदि । 


भावात्मक निबन्ध 
भावात्मक निबन्धो का सम्बन्ध भाव श्रधान विवेचना सेहोतां है । इनमे 
~~~ 
1. अवनारीश्वर, प्‌० 149 
2. साहित्यमुषी, प्‌० 173 
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प्रावो कौ प्रधानता तया युद्धि फ स्वान प्रर रागत्मिके तत्त्व की प्रमुख्ता दती 
हु! * भावात्मवः निव का लेख अपनी भावुकततापू्णं मर्पस्पश् सजीव भावा 
शली भौर भावानुङूल उगकं उतारन्चढापर की सहायता सपाट षौ 
पर्याप्त प्रभाकिनि करता है) सफर की अनुमूति-तन्मयता उवै रमात्मव 
कथन वौ प्रभावशाली वन्ती है मीर उषी सत्यता पर वल देती 
है #"1 वस्तुत हृदथ की स्वछठन्द उडान, फत्सना वा विस्तृत अवता भीर भाव- 
नाजौ कौ तीव्रता इन निवन्धो के प्रमुख लक्षण ह ¦ भावारमव निबन्धो कौ विशयप- 
ताए इम प्रर ६ै-- 

1 भन्यत्ततत्वो की अकेक्षा रफराहमवता प्रमुख रहती है । 
हदय कौ निश्ठलतः एव स्व्न्दना इनग प्रमु लक्षण है । 
अन्तरा ुभूततियो एर तीन भावो का सच्चा चिनण होता है। 
प्रवाह, तरग एव प्रलाप पलिया इन नियधो मे उपयुक्त मानी गई ह) 
सरस, कोमल शब्दावली का प्रयोग रन नियधो की भाषाको प्रवृत्ति 
4 

स्फेभावे,प्रकृत्ति मनोविकारः, मुप दुखात्मक स्यितिया कौ प्रतिक्रियात्मक 
व्यजना सम्बन्धी निबन्या म उप्त गुण समाहित होत है । 

दिनकर ने मावत्िक निवन्ध परिमाण क्दृष्टि सेवम वितु मह्वपूर्ं 
निबन्ध सृनित पिए ह्‌ । हिम्मत ओर्‌ जिन्दगी, चातीम कौ उप्र, हृदय की रार्‌, 
ईरप्थातू ने गयी मेरे मनसे, खड्ग जीर वीणा, विजय करै सास, तुम घर्‌ कव भाओ 
कवि, दीपक कौ ली अपनी गोर, ही गौर विराग, वविता का भविष्य, ततानही 
सषिरिक चाहिषद्‌, मौर चाहिए विरण जगत को जौर चाहिए चिपादी स्वतत्र 
रूप्‌ शे भावत्मिवेः निवध क अतगत रपे जा सकत है । इन निवन्धौ मे विचारा 
प्मव चिचन्धौ की अवेक्षा कत्मना की प्रधानता है । दन त्िवन्धो मे काव्याप्मकता 
काञनद आरा है। व स्वीकारत है फि--""एक मनुष्य से दसर मनुष्य तक जने 
की जित्तनी परडण्डिपा है, उनम वुद्धि की पगडण्डी सके कहिन मौर हृदय का 
रास्ता सवपते आक्षान है । ? आत्मीयता, लालित्य एव निजता दिनकरके भावा 
स्म निया बो उत्लेष्नीष विेपत्ताए्‌ है । "वासी की उभ्र' इसका यच्छा 
उदाहरण है 1 यथा-- 

“कहु है--जवानी शरीरमे नही, शरीर के भीतर की दिले रहनी है ! 
भ्रीतरसने टूटने वात्र उमगो का फ्वारा जिनका ताजा भौर जदान दै, वे उघ्नके 


1 डर गगुप्रयादं युप्न--दहिदी सहित्य म निवन्ध ओर्‌ निबन्धकदर, पृर 
15-15 
2 रतो क फल य 26 
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उतारे मौधिममे भी जवान रहन टै किर भोजोलोग उद्र वो चोटी पर 
उमगो के साय उतर रहे है दे भी अगर अपने आपते तरस्य सोचे ततो उन्हे पता 
चतेगा कि यह्‌ जवानी वेवल मन की जवानी ह 1" 

षने उघ्र की तलयारमे बट भितने टौ लोगो कौ ज्ञीषते देया है लेकिन 
यह्‌ सरीवना निम काम वा? दोषह्री गौ ऊपा वनानावटिनि ैओरपित्रिकरा 
मेतोदोपहयी भौरभी तेजी मे टनने लगेगी । ममय स्वनेका नही। जरत 
हैसमयये साथ बदलने की ॥ 

व्यग्य कौ दिनकर्‌ ने भावात्मक निवन्धा म महत्व दिया टै । यया--र्षया 
क्य यहो अमोचा वरदान है । जिन मनुष्य वे घरमे द्प्या घर कर लेती है, वह 
उन यीजो मे जानन्द गही तेता जौ उमके पाम मौजूद है, बल्वि उन वस्तु 7 से 
दुषञ्रातादैनोदूसरोवे पास! 

यहा चिव्रात्मक भाषा का उद्धरण द्रष्टव्य है गौ भाव आरभापाकीदुष्टि 
पे गसिमिपूणं है--"“जाज हिमालय की गुहा मे भोपण अघकार वा साम्राज्यहै। 
सू, चर मौर पितने ही उपग्रह्‌ पराजय स्वीकार करवै क्षितिज वे पार उतर 
गए 1 सना दीपती ह तौ उत्कापातत की, जो जधकार कभी शरावनावनारहे 
है। ` ठेमा लगता है कि हमण्या राष्ट्रीय जीवन टी शिथिल ओर विजब्तिहो 
गया है ।"५ मानसिक विचारो कौ सहरो पर नृत्य कौ सदरामे भावो वा प्रवाह 
दिनकर वे निवधो मे देते ही बनता है-- मनुष्य वै भीतर मोई मनूप्यहोतादै 
मो अभरावोमे भी सतुष्ट नौर समृद्धिया बे वौच भूप से व्याल रहत है । उसका 
आहार रोटी जौर दाल नही, वेत्ति फूल, नदी, पवत, भाव ओरविचारोका 
सोदयं है 1४ वि 

निष्कपंन कहा जा सकता है कि दिनकरे भावात्मक निबन्धो काभाधार 
मात्म सोदयं को अभिव्यगनित है । उनक निवन्धो मे कोरी भावुकता बे स्यान पर 
विचारोन्मुख राग तत्व ब दरशन होति दै 1 


विवरणात्मक निबन्ध 


विवरणासमत निवध वै है जिनमे किसी एेतिहामिक वृत्त, कया अथवा पटना 
का विस्तृत विवरण हो ! इसमे काल का महत्व रहर है । इसमे व्यवतित्व की 


`~ 

1 रतोष पल, प्‌०7 
2 वही, ष्‌०10 

3 वदी, १० 16 

4 अर्धनारीश्वर, पु० 10 
5, बही,पृ५24 
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छाप एव्र मात्मीयतः प्रमुप होती है । कल्पना एव अनुभूति के सहारे रचनाकार 
क्रियाशील व्यवितत्व का अकलन करता ६ तथा रागात्मक्ता का सस्प्ं इस प्रकार 
के निपपो की अनिवायेना ह । घटनाक्रम सुगु्फित रहते है । इतिहा एव 
मिवरणात्मक निवन्य मे मूनमूत अतर यह्‌ है फि इतिहास का सम्बन्ध वाह तत्वसे 
है तथा निवन्ध का अन्तरमे। सर्जकं इसमे तटस्थ रहकर आत्मीयता के साष 
वर्णन प्रस्तुत करता है । याता, सस्मरण, जीवनी, शिकार इत्यादि विपयक रव~ 
नाए भीदइसी कोटिमे आती 

शुक्लतर मिवध साहित्य मे विवरणान्मङ निबन्ध पूवविक्षया कम लिते गये 
है । विचारात्मक निव्रधोका दस युय मे प्राधान्य र्हाहै। दिनकर युग्तष्टा 
एव द्रष्टा स्वनाकार है, उन्होने भावात्मक एव विचारात्मकर निवध ही अधिक 
तते है, तयापि जिन निवधोमे युमरीन व्यरतित्वौ के सस्कृति आक्लनमे 
धटनाक्रम, उनव प्रतिफल, व्याख्या, उदाहरण मिलते है, विवरणात्मक बन गये 
ई ॥ कमं ओर वीणा, भगवान बुद्ध, रजत यलोक की कविता, कविवर मधुर, 
स्वतव्ता के वाद, पाकिस्तान पै पौचे साहित्य की रणा, बलिशाला हो मधुशाना, 
निराला जी को श्रद्धाजलि, महात्मा टालस्टाय, मैथिल कोवित विदयापति, लेखफ 
कीदृष्प्टिमे नारी, आदी कला, मामा वरेरकर, प० सुमिघ्रानन्दन प्रत, एक 
कविता कौ जन्मक्या,भारत एक ह निवन मे मिवरणात्मकठा उपलब्ध होती है। 

दिनकर कौ कान्यात्मक, अनुभूतिपरक स्यलो के अनेक दृश्य विवरणात्मक 
निबन्धो कौ कलात्मक विशेषता है । भाषा मे प्रसाद गुण एव अविणमभंलीका 
प्रयोग उनके निबन्धो को शजीव स्वस्प प्रदान करता है। कुठ उद्धरण द्रष्टव्य 
है-- 
(क) “1919 ई०्मे गाधी जी ओौररवि वादु के ीच जो चव-चघ ली 
वह प्रकारान्तरतते, कमं ओर्‌ वागी के इसी सनातन सषपं का परिणाम 
यौ! इस वार वाणी जुटी जरा डटर, मगर सिद यह हआ कि 
वाणी के मुकावते मे हयौडा ही नही, चरथेका तकुआआभी काफी 
वलवान ह । आष्चयं है कि जागरण) ज्योतितोकमं बौर याणी 
दोनोही भ्रूमियोमे एरसा्य चमक, मगर कमं अगे यदतागपा 
सीर वाणी धीरे-धीरे स्वप्न नीड़मे फिरतेसमा्िष्टहो गर्द 1" 
“वालमुरन्द गुप्त भासते के स्वे वादिपोमेतेये। उनरैप्योमे 
सदयं विवरण कम, समय दे चिर वा प्रयास अधिक दै ।उनका काव्य 
कात कप्िस कै जन्ते तोन-चार मार बादमे प्रारम्भ हता है । सत- 
एवम देते ह वै मासेन्दुको तरह मावधान रहकर यक्तनदी 
-=----- - 

1. रेतीबे दूत,पू० 31 
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करते यत्विः उन्हे जो बु वह्ना है, उते वडौ निर्भीता गे बह जति 
४५ 
(म) ““रवीन््नाय हमारे राष्ट्रीय कनि ह क्योवि उन्होने भारतवपं की 
जन्मा के गौरव की जंसी व्याख्या वौ कैसी पहृतते मौर निसीनेभी 
नही की थी 1 उनका महत्व इसलिए भो वदजातारकिवेएेेसमय 
उत्पन्न हए जवकि भारतवपं को एक एसे व्याप्याता वी आवश्यकता 
जान पी थी, जिसकी वाणी के सदेश को स्वदेश ही नही, विदेश 
भो समने 12 
दिनकर कै विवरणात्मवः निवधो मे जहां व्याख्यात्मक्ता, तुलना, घटना 
स्मर्ता, वित्राटमकता मिलती ९, वही कल्पना एव भ्ाव-चिवार समन्वय भी। 
दिनकर जो के विवरणाटमक निवधो मे तथ्यपरक विश्वसनीयता आद्यत विद्यमान 


है 


समीक्षात्मक निवन्ध 

जिन निबन्धो मे साहित्यालोचन कौ प्रधानता हो, ये समीक्षा-मक निबन्ध 
कहलति हैँ । समीक्षात्मक निश्न्धो मे आत्मीयता एव वैपमितकता वा अभावहोता 
। सभौकषात्मक निवन्धो मे रचनातार फ भालोचना दृष्टि मे विपय के राय 
तादात्म्य कौ इच्छा धिचमान रहती है । सर्ज के मताग्रह एव दृष्टि च प्रधानता 
रहती ट । दिनकर के समोक्षात्मव निवन्ध परिमाण की दृष्टि से विपुल मात्रा मे 
1 इनमे दिनकर की प्रगत्तिशील रचना दृष्टि एव युगौन अनुितन उनागर हुआ 
है। “यव्य की भूमिका" एवं 'पत, प्रसाद मौर भयिलीशरण' उनके समीक्षाटमक 
निवघो कौ ही पूस्तके है । दके अतिखित फविता मे दुरुहता, जार्ज ससल का 
गाह्य चितन, महूपि अरबिन्द कौ साह्य साधना, मराढो ववि वेशवसुत मौर 
समकालीन हद्दी कविता, {हिद साहित्य पर माधीवाद का प्रमान, साहित्यमे 
साधूनिकता, विदयापति ओर प्रजवुल्ति, महादेवी कौ वेदना, कबीर के स्वप्न आदि 
निमन्ध समो्ात्मक प्रवृति के ह । इन नित्रधो मे दिनकर की चितमपरक 
समक्ता दष्टि उभरो है । इसके अतिरिवित समोक्षय निवधो मे दो प्रवृ्तिया 
आधारभूत रूष मे मुखर है--एव सौदयंवादी दृष्टि मौर दूखरी राष्टरीयतापरक 
विचारणा । भावना भौर विचारो षा समन्वय उनके पाठक की बुदि एव 
भावना पो क्षत कसते ह । इन निधौ मे पाण्डित्य प्रदशित न करक साहित्य 
के निवि पष्षो, रवनाभो बौर रचनाकासे का मूल्याकन कर उन्हे सहन ग्राह्य 


~ 
1. भ्ेनारीषवर, प° {12 
2. बही, ० 160 
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स्पभे प्रस्तुत वियामया है) आत्मीयता एव वैयक्तिक्ता इन समीक्षानो को 
निवधं की मास्या प्रदामनरतीदै) 


निष्कं 

उपयुक्त विवेचन बे पश्चात्‌ महून री कहा जा सकता कि दिनकरका 
विपुल परिमाण युक्न निवध साहित्य सशक्त एव चिर है । विपय की विविधता, 
भाव गीर विचार का समन्वय एव मौलिकता, भापा की प्रौदता एषं सरतत्ता, 
शली की अभिनवता उनकी निवध साहित्य मे भी पहचान वनाने मे सहायक हुई 
है। मूलत दिनक्रजी की वृत्ति विचारात्मक एव समीक्षात्मव नियधीमे र्मीहै 
रितु भात्मक एव दिवरणात्मक निदे सरचना मे भी उत्क रचना माम््यैवान 
श्पमे उजागर हुई है! इस दृष्टि से उन्हे समयं निवधकार कहा जये हो अनुित 
नहोगा। 


4 
दिनकर के निवंध साहित्य का शौलीगत वैशिष्ट्य 


5191८ }5 णया [15६] 


केः मनुसार शंसी व्यवितत्व कौ पट्चान का 
रर उपादान है । निवध वेः सदं 


मे यह्‌ उव्ति भोर भो मह्वपूर्ं है, पैली 
वषिष्ट्य ही निवन्धकार कापरिचिय स्वयमेव करा देता है शती वस्तुतः रचनाकार 
भौ निजता कौ पह्वान होने के साय-पाय रचना की शवित भी होती दै। हिन्दी 
भा त्ती" शव्द अगरेजी के स्टाइल "(8191८ जो सटिन एव्द 5॥एण्ड लौह लेपनी 
मे व्यन्त टै)कै ए भ्मुक्त दोता है । समकालीन गाहित्यशास््रमे शली 
सदित विचारणा श्टादल' के परिपरध्यमे ही विकसित हु है। मगरेजी मे 
स्यत वद बहुमायामौ मथो को व्यक्त करता है । यथा-- त 
1* धादु निभित वह मुकौला उपकरण जौधाठुयातावेकेप्ोपर चित्र 
वेननेकेयाममे माता है) 
2 अभिनय, नाव घने, गाने, चलने-फिरने, घुडतवारी आदि जीयन.क्रिया 
कौ वि्गिष्ट पदति । 
सजना-धजना एव विधिष्ट मदाज। 
क्रिमीको सम्योधित करने फी विधि या विधि 
मुन्दरम्पाकार यौर मस्ती भरा व्यवहार । 
* लिखने या बोलने मे भावाभिव्यक्ति की पदति । 
* भावाभिव्यकिनि की सुन्दर पद्धति ।2 


ष्टता सूचक,उपाधि । 


9. 


0: यद्यत न्य डिक्ननरी आफ याट, बुफो का कयन 
० 9 


भरकार-शंलो विज्ञान भौर पाष्चात्य एव भारतीय साहित्य 
श्रास्र, ए० 13-14 
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पद्धति", भदाज, वविजिष्टमगिमा' का अथं योय उपर्युक्त जीवन त्रिप्राजो 
मे समान सूप से विद्यमान दै। साहित्य शान्व्र मे स्टाइल लिखने-वोतने भे 
पावाभिव्यकिति कौ विशिष्ट पद्धति के रूपं मे प्रयुक्त हुजा है । भारतीय साहित्य 
शास्म मे अभिव्यजना हेतु रीति, वृत्ति, मर्ये, सघटना आदि अनेक शब्द प्रचलित 
रहै ह । आचय वामन ने "विशिष्ट पद रचना" को रीति कटाह, तो भरतमुनि 
श्रवृत्ति' शब्द का प्रोम करते दै--नाना देश वेश भापाचार वार्ता, ख्यापयनीति 
्ृत्ति ।2 वाणमह् "भाषा पऽ कौ रीति कहते हैतोदण्डी ने मागे* शन्वका 
प्रयोग किया है! आनन्दवधेन ने सगठनःऽ राजशेखर ने' वचन विन्यास क्रम", मम्मद 
न शनियत वणं व्यापार ^ आदि शब्दौ का प्रोग क्रिया है । वस्तुत सस्त सहि 
शास्म्रमे पद रचना की रीतिदही भली का चोतक्र है । 

णैली' शब्द शील" से वना है । श्शैली' शब्द का प्रयोग भारतीय वाड.मय 
मे प्राचीन कलमे होता रहा है । मेषि पातजलिने महामाप्यमे श्यौसौ' एष्द 
का प्रयोग दूरौ सदी ईसवी पूतं मे त्रिया है-- 

“एषा हि आचार्यस्य भली तक्ष्यति 17 

11 यी सदीमे प्रदीपकार कर्वयट कहते --'शीतरे स्वभवे भव्या वृति 
शैली । } उवौ सदमे मुग्ध व्याकरण" के टीकव्रार दुर्गादास लिवते है 
आचार्याणाम्‌ इय यनी यत्‌ सामान्येनाभिधाय चिरेषेण विवृणोति ।'* कथन दीजी' 
एष्ट के प्रयोग की प्राचीनता को प्रमाणित करते है शरिन्तु--“मभिव्यष्तिकी 
पद्धति के अयंमे ^ैली' कां प्रयोग मा्रुनिक है जो अगरदेजी के स्टाइल का पर्थाय 
६॥ 
शली : पारिभापिक परिवृत्त 

शैली" शब्द रनाकरार के व्यक्तित्व, सामाजिक पर स्वनाे प्रभात्रएव 
र्चनाके विशिष्ट सदर्भं को सूपायित करता दै ! साहित्य म^िपियोने दन्द 
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5. अनिदव्धन--घ्वन्यानोक, 3-6 

5 मम्मट--कान्यप्रक्ण, 9-79-184 

7 पातजलि--महाभाप्य 2-1-3, १० 563 य ० क्षज्घर 
8 दा० भीनानायतिपारी--खी विजान, प° 12 

9. स० ० नगेन्ध--हन्दौ काव्यालकार सूत्र, पृ० 5 
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सदर्भोकोउकेसे हृष्‌ भेली कौ परिभापित कसे का प्रयत्न कियारै। 


1. शपिनहावर 
“ती आत्मा की मुषयाङति शास्य दै 1" 


2. इ० पी ° व्टीपलं 
“ली चेक के व्यविनस्व का अपिमाग्य तत्तव है ॥*2 


3. ददते 


नली कलासार की वह्‌ वैयरिकता है जो (कला के) माध्यम, तत्व एवं 
मथनमे प्रिलनितं दोती है 1" 


4 गेटे 
व्यती मेर वै मस्तिष्क वी सत्य प्रतिलिपि टै ।''4 


$ रेभी द गोरमोन्तस 


"जव मगर व्यपितत सावंजनीन भाषा बो विशिष्ट, निराली ओर अद्रितीय 
वोनीकेषटपमे प्रस्तुत वरता है वह उसरी णैलीटीहै 19 


€ टीनईण्ह्यम 
"भसौ पार को ममिभूत करे गा साधन मात्र होती रै। 8 


१. एफ° एल ° लुकास 


"प्रैली यह्‌ साधन लिप्ते दारा मनुप्यदूग णेस मम्पङ स्पापिनक्रता 
॥ साहित्यक शैलौ वह्‌ साधन द, जिगने एक प्यत्र नरो षय उरीप्त कर्ता 
ह 


1. एनमाद्कनोपोडिया आफ टिटानिशा, योल्पूम 21, प्‌० 488 

2 दी० एषटवटं -दन्नू सिषिरनरी आफयाट 

3. सुर ददमे--द त्य.मिनीदिज, पर 413 

५ भेटे--ए्‌ परम स्टात दज द फेयपज श्री आफहिमि माष 
एषः विम्ट-ति्रिम्िस्म एष्डम्टाट्द 

6 ठी० ६० त्यम नोट्ग आन सर्द एण्ड स्टारव 

7. एए ० एन ° तुगल-स्टाइल, प 49 
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8, एम खाफर्चेको 
श्तेयक द्वारा अपनी त्पना मे विमान विश्व फो अमिव्यक्रिति का माधन 
एव प्रठक को सनुष्ट एवं मोहित क्से का गायन है मेस दै 1 


9 मिष्टनमरि 
“श्ती अनुश्रुति के वैयक्तिक स्प की निर्वाय अभिव्यत्ि दहै 1“ 


10. जे० वारव 

प्क अनुभूति की अभिस्यक्तिके तगभग समानार्थ शब्दो मे से उपयुक्त 
चयनसेही अच्छी र्भती पनती टै 1" 
11. ग्रीनी 

“सी कलात्मकः विशिष्टता या अभि्यंजना धकिति का पर्यापिवाचीहै। 

उपर्युक्त परिनापानो के विष्त्ेपणसे थतौ के सम्बन्थमें जो समान तम्य 
उभर्कर सामे अति, वह्‌ उमे अभिव्यरतित के माध्यमतते गोडता है । स्पूलस्ं 
से वामन के "विष्ट पद रचना रौति." को ही ्वीटति मिली है । वस्तुक मैल 
अभिव्यंजनाकी ही कला है जो सवना को जीवन ओर विशेष स्वपर प्रदान वरती 
है 1 शैवी है, जिसके कारण रचनाकारकहीभी जौरकरिमी भी षूपरमे पहु 
चानाजाताहै। शैतीही पाठके को प्रभावित करञक्पितकरतीदै ्षलीही 
सचना की सम्प्रेषण शक्ति की परिचायिका होती है) जातक ली केगुणो वा 

म्बन्ध है, पाश्चात्य विदानोंनेर्णतीकेगुणोको दो भागों विभिक्त कटै 

एक प्रनातक्र ओर्‌ दुमया रागात्मङ प्रजत्मिकः गुणों मे उन्हौनै प्राद भीर स्पष्टता 
कीओर रागात्मफमे पावित, कस्णं ओर हास्य को मिनाया दै । इनक अतिखक्वि 
लालिस्य कै विचार से माधुयं, सस्वरता जीर कलात्मक विवैचन फो भी शती की 
विरेपतओमेस्थान दियादै 1“ हमारे यां के माधुयं, भोज, प्रसादके तीन 
गूण अधिक संगत, व्यापक ओर सुव्यवस्थित्त जान प्ते है {5 साद्ित्य के वदभ 
मै भावो, विचासो एवं अनुभूतियो की अभिव्यक्ति थैली का ही कायं है। 


1 





1. एम० खाफयेको--दं राहइटसं क्रियेटिव इन्डीविजुवेलिदी एण्ड द दिचिलपपरट 
माफ सिषे, पृ० 104 
2. भिल्टन मरि--द भोबलम आव स्टाइल, ¶० 17 
3. जे० वारवं--सम मप्पेक्टुप्ं आफ स्टादइल, प० 50 
4. प्रीन--आर स एण्ड आरट प्रिटिसिज्म, ९० 374 
5. वादु प्पाभमुन्दर दाम--माहिव्यालोचन (बास्हृवा संस्करण संवत्‌. 2014), 
पृ 263 
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निबन्ध गर्ली 


शली की मदी पहचान निवधमे होनी है) निवथको चैली की कसौटी वहा जाय 
तो अत्रिशयोक्ति न होगी । सुचिन्तित, विपय गाभीर्यं एव परिष्टृत भाव-विचार्‌ 
निवन्ध की विशेषता है तथा शली इस विशेषता की अभिव्यवित का माध्यम ह । 
शली-सामर्यं पर निबन्ध कयै सफलता निर्भर करती है । जयमाथ नलिन ने ठीक 
ही लिखा दै--“विचारया भाव निपन्ध की आत्माहैतोभापाशरीर एव श्र॑ली 
प्राप्‌ 1" वस्तुत नियन्ध मे हम लेखक कौ आ्न्तारक काकी देखते द क्योकि उसका 
बाह्य शूप उसके अन्तर का प्रतिविम्ब माघ्रहै यौर अन्तर का ठोक-टीक ज्ञान ह्मे 
शीसे ही मिलता!" यही कारण हं किञन्य विधाओकी अपेक्षा निवन्ध 
मे शती का विशेष महत्व होता हँ । 


शली . प्रकार विश्लेषण 


शली के पारिभापिक चिवैचन से उसका अभिव्यक्तिगत स्वरूप स्पष्टहो 
गया । भाव, विचार ओौर अनुभूति कौ व्यजना शेत का वायंहै। दी जाघार 
प्र शेलीकेप्रकारोका सधान विया जाता है । निवन्ध मे व्यवहूत ैली के जो 
स्प तफंशम्मत, वैनानिक एव मान्य ह,वेदमप्रफारै-- 
1, प्रसाद शैली 
2. व्यामशेली 
३. समास भ्रैली 
4. विवेचन शैली 
5. व्यग्य भती 
6. तरगर्षली 
9. विक्षेप शैली 
४, प्रवाह शैली 
इन शैली प्रकारो का परिचयात्मक विवेवन करना समीचीन होगा 1 


प्रसादश्चेली 

प्रसाद शैलौ का सम्बन्ध भावा दै । इम शैलौ का प्रयोग प्राय वर्णनात्मक, 
विवरणात्मक, वै चारिक एवे हास्यणुवत निवन्धो मे प्रभूत भिलता है । प्रसाद 
शसो के लशण इष प्रकार है-- 

1. इममे वाक्य-रचना सरल एव सीधी रोती दै । 
`~ 
1 दा० अयनाय नलिव--दिन्दी निवधघकार पृ० 30 
2* द° गरगाप्रपाद ुप्न-द्िनदी सार्व मे निबन्ध ओर निवन्धक्र, प्‌ ° 30 
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भापा जभिधात्मक सुबोध एव मावुषं युक्त होती है 1 

उपमा एव सपक जलपारकी छटा सवव्रदेपीजा सक्तीदै। 
भावाभिव्यकिति सुगुस्फ्ति मुब्यवस्थित ओर स्पष्ट होतीहै। 

इतम मति एव किपात्मक्ता का अभाव हत्त है किन्तु तिखस, स्वच्छ 
एव सक्िपण विद्यमान होता है। 

उदाहुरणाय-- 

“वातत का तव समक्षना द्रएतर कवाकवाम नही दै यौर दरुमा की समह्नप्र 
आधिपत्य जमाने योग्य वात गढ़ सवना भरी ठेसो व॑सो का साध्यनहीदै। पञे-वडे 
विनवरा तथा महा महा क्वीश्वरो बै जीवन वात हीये समडने ममस्ानि मे 
व्यतीत हो जति ह) सहृदमभण की वातत ॐ आनन्दवे अथि सारा सत्तार तुच्छ 
जचताहै। 


^ ~> ८ +> 


--प० प्रतापनारायण मिश्च कृत बात निवन्धते 


व्यास शैली 


व्यास शली व्याप्ता एव विस्तार से युक्त होती है । बु विदन्‌ भरसाद 
शैली एवे व्याप्त शली को एकं ही मानते दहै जवकि व्यास शंती कौ व्पाख्पात्मकता 
विस्तार पाण्डित्य प्रदणन एव उपदेशात्मकतरा उवे प्रसाद शली ते भिन्न करती 
है। व्यास शैली की विननेपताएु इष प्रर है-- 

1 इसम विस्तार ओर फंलाव अधिक होता है। 

2 इमभे कही भाव अभवाविवारकी विभिन श्रकार्‌ ते व्पाष्यात्मक 
अवृत्ति होती हे जिनका उदेश्य प्राठक्र को सम्बन्धित विषय कै प्रत्येक 
पक्ष को समना होता है। 

3 उपदेशात्मकता एव पाण्डित्य प्रदशन का भाव भी इमे सन्निहित दीवा 
है! 

उदाह्रणस्वर्प पह अश द्रष्टव्य है-- 

पदि सचमुच भारतवय की भावा कौ उन्नत ओर समृद्ध वनाना चाहने 

हैर देणवासियो के देशी भाषा केदारा उनके क्षणडा वा फैसता सुनाना नाहर्तं 
हतो यहक्म सेकम नरणीय वयह! मृदुता वेः साय कहना चाद्ताहनि 
यह्‌ भारतीय ननता फा जन्मनिद्ध अधिकार है । का सरकार की उपेक्षा नदी 
कर मक्त । देण नै जनता क अपनी भाषा म उच्चत्तर जाम प्राप्त वरौ, कवैभल 
सीखने मौर न्यापप्राप्त करने का जन्म्तिद्ध अधिकार है} 

चाय हनारीप्रमादद्विवदी हन इुटन स 


6 साहित्यक संवीगत वैभिष्ट्य / 
परमाप सरली 

केमपेकम न्दम धि की विशेषता है 
मिन्वन भधाने निनन्धौ श्म शल भूत अयोग्र ¢ दै! हस ्नी 
की कतिपय विशेयताए्‌ 

4 इसमे सस्तनिष्ठ तेत्सम का होता है। 

2 बात्य-रचना संशि एवे भिश्र ग्रहति क्षै होती ह अकार भरु 
व्यात्ति अधिक होती है तथा म जनेकभावया पि गुभ्क्तिहो 
जतिह। 
पिषरात्म का आग्रह 

बोधक 


पतिक एव समीक्षात्मक 
भवा हं स्मे दाक 


वशेवताए्‌ दस भकार ह 
भापात्मक सरना जटति एव शब्दे पि 
वेगानि परिभाषित 


गिवन्योम इस शं 
दर्शं भकेता, ता “ वण्बने मण्डन वृत्ति, 
भादि वि पेगेपताए्‌ रहती है। 
मीक भेतीकी पि 


(ष) 
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भि) विचार तर्वाधादिति होने है! बिचार मुकरात्मक ते व्याल्यात्मक प्रित 
क्ीया्राक्रते है। 

(घ) अर्थं बोध शन्दजाल मै वृत्तमेसे अस्ष्टितर होता है । 

उदाह्रणा्थ-- 


स्वभाव है, एक ससार भवाह दै, एव बोध ्रक्रिया दै। चाहे जो मनेः परमुण- 
धमंवै हिसाव से स्वभाव" वोधप्रत्रिया स्कार प्रवाद्‌ आदिरएकही वातहै। 
इसेतथ्य का मूर्य मानने का प्रण तभी क्षिता है जब लोग सत्कारको ही मूल्य 
मान वेते है, यथा--प्रशादुतता, आस्वादन मे विश्वास या यायावस्ृत्ति 
आदि जो सस्वार है, यास्वभावने मग है, चिन्तन की असावधान अवस्थाम 
मूल्य मानकर सोगर भाधूनिकता के मूस्य वै तौर प्रर चां करने तगते ह । पर 
यदिउनते वात आमे वढावीजाएतो घुमा फिराकर यही जवाब मितेगा--^भूत्य 
हीनताही भधूनिकता का मूल्य है ।“ , 
-उुवेरनाय राय त शन्ध मादन" सं 
भूगिकत। की मस्तिष्क गो शते करो वाली तनं एवित माध्यम ते 
मान की निभिन्त पते खोलने मे विवेचन शैली की सफलता ष्पी है। 


व्यग्य शली 


विनोद, लखी, व्यग्प एव चुटीलापन इस क्ली में यथानाम गुण विद्यमान 
रहते है । भाषाक सरचना व्यजनाप्मक भर्पे बोधते युत होती है । अन्तस्‌ कौ 
सकेशीर देने वाली शविति इसी पिशेपता है । बालतमुद्न्द गूप्न, बालकृष्ण षटू, 
रामचन्द्र शुष्न, दनारीप्रसाद द्विवेदो, विद्यानिवास मिश्च, अजञेय, हरिक्षर 
परसाई भादि के निबन्धो मेइम शैलीके भ्रयोग वै प्रभूत उदाहरण देसे भा सक्ते 
है । व्यग्यकंनीकये विेपताए्‌ इस प्रक।र है-- 
(क) भाषा मे सरलता के सायदश एव गम्भीरता के साय व्यजना क्रा 
सीन्दयं विमान रता है । शम्द सरचना पनेपात्मक होती है । 
(प) ल्प शब्दा मे अथं सनता द्यी व्यात्तिहोती दै) 
(म) व्यजक्ता, तक्ष्यत, नुकीली एव चृटीती होनी है, साय ही रजक्ता 
भीध्येय होती है। 
(ष) बुद्धिभौर हदम भर्थात्‌ विचारमौर भावक्ा समन्वय होता दहै। 
(ड) व्यव्यर्बली तीक्ष्ण, श्तेय एव परिहर तीन र्पो म वि्रातमान दै। 
(भ) धारदार, पुभने वाले नुकते शब्द प्रयोग दारा दूसरो कै विश्वासी, 
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नीत्रियो, विचारो ओर मान्यताओ पर चोट करना भरैली की तीक्ष्यता 
है। 

(मा) मीठे त्रये वाते सरल किन्तु व्यापक मयं देने वाले शब्दो का प्रयोग 
क्या जाता है । शालीनत्ता के भावरण मे गहरी चोट श्तेषात्मक्‌ व्यग्य 
शेती क विेपता है। 

(६) क्तेषातव स्वत्प्मे जहा गभीरता विमान होती है वही हास-परि- 
हा मे हत्कापन रहता है । वाह्य भ्रहार करते हृए गदगुदाना इसका 
वैशिष्ट्य दै । 

कमश. उदाहरण द्रष्टव्य है-- ^ 

(अ) “एक पीठी परमे कितना बडा परिवतंन हो गया, इसका प्रमाण देने 

पिए पु कत्पना-विहीन लोग कदाचित्‌ मग्डो की बोर दी, को 

बुनियाद तालीम तेकर भावडा-नागल तक त्रिया-वलाप की दुहाई दे" 
परए स्वको कोर आवप्यकता नही है, जप एक चौरादे पर खडे होकर किसे 
भागं धृष्टि भौर उसी क उत्तरमे युगानर विजली सा कध जाएगा वहुजो 
पडे दो सात दोड ह न, जिन प्रछठ-छट पुटके भक्षरोमेलिवा "वाज- 
पूजी वहारे वारे वो मृड नादए । वहा एक रास्त के सिरे पर बहुत बडे वोढं 
पिधा है--डोन्ट वाव दू योरडेय' मौर मरते आदमी का वित्र दै।उमी 
मढ प्र हो तीभिष्‌, कोड्‌ चाम्र कदम भागे जाकर एक्‌ पक्की दीवार दिषेशी 
परसूनेमे लिखा शनामर्दी-नामर्दो-नामर्दी' ।* दाउन्ीकी तके ञ्पर 
एत बोर है भिभम बिजली कौ वतियोतने निषा द --नपूरोसिम" बस जाप न्ध 
मिसे बो$षे नीये घते वार -बह्‌ आगुनिकता का हूगसा नाम ह नौर 
समासीन जीवो उपयुक्त विल्ला । समार भरवे न्ुरोटिकोएक्हो जञा, 
पमरेनयुरोमिम बे मिवा भौर तुम्हारा क्या कोईष्टीन तमा ।'* 
4 --अजेय यूत सव "रग" के मागं द्भननिग्धसे 
क (गा) भव-जव भै क्लवत्ता फे चिर्िाषरमे ग्या ट" सद-तव मतरे एेमा 
र हिवि पारे जवो मे सवते गम्भीर अौर चिन्तामम्न चेहरा उस 
षा परमस्य हृष्‌ पनमानुग वाद "म ममम्नतायानि यह्‌ कलत 
५ भो (५ भर्‌ त्तव ५५ लगता दुं । अव ने अपनी 
मार ॥; प्नुय 
वरमा हिरा खे है१वम्तुन मः भी वनमानुष गम्भीर भौर 
1 भावाय हजारी प्रमाद द्विवेदी दते “बपोकके फूतनमे 
५ । स्त्मूपिरक्िगीकेपाग स्व श्र वह द-देवी यह्‌ मेग माद 


नेष्मीर्रिख्म वेत कार कष् देती 1 डम तरद्‌ उत्तू सदमी 


श वि त ् 
दता, मामा, पूरा, भा भतोजाके पतवेजाता ट नौरचक दिलवा 
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देता हं । लक्ष्मी पुती है -क्यो रे। हरिजकर पररसाई तेरा कोई नही ह? 
उत्त कता हं बह मेरा दुर्मन हे, उसका नाम मत लो देवी ॥॥ 
- हरिशकर परसाई कृत वै मानी कौ परत" े 


तरगशेली 

इसी को वु साहित्य-समीक्षक आवेग शलौ की सजा देते है । इसमे भावो 
या विचारो का आवेग मिलता है, बे एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने के तए 
गतिमान रहते है । इम शली की प्रमुख विभेपताए इस प्रकार है 

(क) भाषा सगठन छोटे-छोटे वाक्यो पर आधृत होता ह । वाक्य कभी 

त्रियाहीन, कभी वक, कभी पण्डित ही रह जाते ह} 

(ख) शब्दावली सरल, मदुर एव आवेग युक्त होती हं । कठिन, तत्सम 

शब्दावली युक्त सस्कूतनिष्ठता का निषेध रहता है । 

(ग) भावो-विचारो के क्षरो की उत्ताल तरगो बा उत्ार-चढाव आलोडन- 

विन्लोडन स्पष्ट परिक्षित होता हं। 

उदाहरणार्थं-- 

“सामने जहा तव नजर जाती ह, समुदर-ही-समुद है । उसमे ज्वार भया दै, 
वटी-वडी तरणे उठती, एव दूसरे से टकराती, फेन उडाती, गर्जेन करती, भागे 
बढती भीर बाध पर सरपटम्‌ कर फिर लौट जाती। उपर जौ पणंचन््र भाधी रति 
तेयकरके सरपरखडा मस्र रहा है, उसकी भुस्व राहट उन तरगौ पर उदरेलन 
करेरही है । वभी-वभी मातूम होता है, किसी अदृश्यषछछोर मो प्रक्डवर शत. 
सहस्र ज्योहस्ना बुमारिया चन्द्रमण्डल से उतररटीहै भौर नकुल व्याकुत समुद 
की दन तरय भालाभो से कम्पित अधरो कौ चमूम कर अद्रहास कर उठती 
है 


- रामवृक्ष वेनीपुरी--शेह्‌ गीर गुलाव" ते 


विक्षेप शैली 

विक्षेप का सामान्य अर्थं है--विवरा भा, विच्छिन्न, अस्थिर, मनवा इर्‌ 
उधर विचरण । निवन्पर तेखक जव स्वच्छद स्प्रसे बिना छम का ध्यान रये 
विचारोको प्रकाशित करता दै । विक्षेप शली की उतल्नेयनीय विशेषताए द्रष्टव्य 
है 

(क) भापा काव्या-मवता त युक्त होती है । 

(घ) भावुक्ताके प्रवाहमे भावे एव विचारधारा व्यवत्थित ूपमेनबह 

कर घण्ड-वण्ड होकर स्क-यक्‌ कर व्यक्त होती दहै) 
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(ग) क्त्या विचार एव भावके गगनमे रवनावो स्वच्छंद अनुक्रम 
प्रदान करती है। 

उदादरणार्थ-- 

श्नर्मे पिरजेमे जात्ताहू ओर न किसी मन्दिरमे, न भ नमाज पढता हू ओौर 
नरोजाही रवताह्‌,नसध्याही करता हू, न विसीआचायं वेनाम का मूल 
परताहैमौरन करिमीकेयगेर्भनेसिर टी ्ुकाया ह । इन सवते प्रयोजन ही क्या 
आओौरहानि दीष्या? ग तो अपनी षेती करता हु, जपने हल भौर वलो को्रात 
उठकर प्रणाम करता हू, मेरा जीवन जगल के पेडो नौर पक्षियो की सगतिमे 
बीतता है 1" 

अध्यापक पूणं्तिह-'भाचरण कौ सभ्यता" 

जेव कभी भावेग को अतिशयता वड जाती हं भौर विचारके स्थान षर 

भावप्रधान हो जतिहैतो प्रलापकास्पधारण करतेतेहै। 


प्रवाह्‌ शैली 


जव रचनाकार भावौ को इस प्रकार प्रस्तुति दे कि वै निर्चित वेग पते अग्रसर 
होतो बहा प्रवाह्‌ शैली प्रयुक्त होती है । कतिपय अविग शली एव प्रवाह शैलौ 
षौ एक ही मानते है। हमारी दृष्टिमे अविग धरली मे भाव-विचारयेग के कारण 
क्रम छोडते हुए, चण्डित रूप मै भी आगे बढते है 1 इसके विपरीत प्रवाह शैली 
मे भावोभे प्रवदता होती है तया सम का भाव वियमान रहता है । स शली 
मे उच्छु खलता भौ नही होती ह 1 भवाह्‌ शली कौ विक्ेपताए द्रष्टव्य है-- 

(क) इसमे भावो की प्रधानता रहती हं किन्तु ये वुद्धि एव विचारो द्वारा 

नियत्रित होते है। 

(ष) भाषा सरल, सरल, भावानुकूल एव प्रवाहमयौ होती हं । 

(ग) इमे कस्पना प्रवणत। एव काव्याट्मकता के दर्शन होते है 1 

उदाहरणायथं-- 
„ “जिन्हने पाच जलकी घाराओसेधिराभोर रग विरग एूलोमे छे चरणो 
भलर शून्य नीकलिमामे प्रगट मस्तव फेर दिम म समाधिस्य केदार बा पव॑त 
देखा हैवे हौ इसका आवर्पण जान शक्ते ट । मीनो दुर से ही वड्‌ उज्ज्वल शिखर 
भकषरीन्‌ नाम मे स्मान सुला दिखा देता ह \ जंसे-जैसे हम उप ओर वहते 
रह्‌ बरि्तार मे वदता जाता ह मौर उसकी रजत विदय लेखाभो के समान 
भिनमिताती इं रेपाए्‌ खपष्टतर हो जाती ह ।" 

--मदहषदेदो वर्मा-^स्मृति की रेबाएु" 
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दिनिकरजी नै निव-धौम उपयुक्त उल्िित अनक शैलियो को यया परसग 
प्रयोग हुम ह । 


दिनकर क निबन्ध साहित्य मे शंली विधान फा स्वप 


दिनकरणी अग्ने अन्त्वे भावा जीर विचा कौ भपने व्यक्ित्व 
मनुस्य ह प्रभावशाली दगसे शन्धित करने मे मिद्धहस्त हं । रामय कवि होने 
वै कारण निवघ रचना मे भी समान स्पस सजग रहत हृए श्रम करते द। 
भावात्मकता विचारामक्ता एव कलात्मनता कौद्‌ष्टि से उनकी निब 
रचनाए आकपप्र भौर सफ्लह्‌ ! दिनकर जी वे निवेधो म विचार तत्व अनुश्रुति 
कल्पना भौर आत्मीयता सभी तत्त्वो वा रामावेश मितत्ताह जौ उनकी पारदर्णी 
शेली बे साथ उनव- ह्र निवधम दपा जा सक्तारह। तक मौर प्रमाण के साव 
जपने अनुभवो जीर गहन मध्ययन मभूत सरमां को साय लक्रर चतने कैकारण 
उनगरी णलो का मिजा बाक्पण है। कटो वोदधिक्ता फे सायसाय व्यपका 
रामविण मिततेगा तो कही परिचार की गढ गुम्फ परम्परा उनम पि्ेगीमौर 
कही भावात्मक रशत । वस्तुत शली दिनकर की सम्यूण रचनाशी वता का 
हीअग हं उक साय पूरी तरह जुडी हई । उनके निव ध प्राय विचारात्मक 
नीर ममीक्षात्मक है । इतीर्पिए उस्म विवेचनात्मक णेली क सतिरिकत प्रसाद 
णस भ्रवाह्‌ शली व्यग्य शलीएव तरम शंली वाभी प्रयोग मिलता है1 इन 
शौनियोने प्रपोगसएु-वात सर्मावतरूपसे रखवन योग्य यह कि उनकी 
सभिव्यवित की रपष्टता राहजता भौर स्वाभाविकता सव्र विद्यमान रहती है। 

दिनकरके निवधोम रुते प्रयुक्त शिया इस प्रकार है-- 

1 विवेचन शैली 

2 प्रणादभ॑ली 

3 प्रवाहुशना 

4 स्यग्यश्ैली 


विवेचन शैली 


विरनन गली दिर की सवप्रिधर गतो है । उनक सदातिकर जौर समीना 
स्मकं ही नहो भावात्मक निवधोमभी इश जा का प्रणोग मिलता है । वरतुत 
यह्‌ कहना अधिक उचिग्है ङि निकर का अध्ययन भीर मनन उनम पिव-घो वै 
रूप म विवचनात्मक शली के माध्यम सु भस्वुत दभा है । साहित्य धम समाज 
राजनीति गस्टतिएव युगीन जननि स मन्भरित निनो म उनकी विवेचन 
गकि ताकिक्ता एव्र यैतारिकर परिवक्मा दयाजा रावतीह!एगनिबधोम 
वाभाविकसूप म विवचना-म सतीकाप्रयोय रिया गया दै 1 वभयन्तगद 


न क 
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एव सँद्धातिक विषयो को भी विवेचन-शैली से अत्त सरल वनाति चलते है । 
विचारो की गुसम्बद् व्यवस्था ओर गम्भीर विपय-्रतिपादन करने वाली इस 
गली मे वोधरगम्यता बनाए रदना दिनकर वौ उस्तेखनीय शैलौगत विशेषता है 1 
यया-- 

(क) “जिन हम मन की जवानी कदृते है, वह्‌ उस्न को कोड मारकर हायने 
कीबताफानाम नही है।उघ्नके साय हमारे रीर बौर मनमे जो परिवर्तेन 
हेन सगत है, उनका प्रयन्नतापूवैक साय देने के लिए दिमाग को राजौ करना 
ही मन की अमत्ती जवानी है । साय तो देना दी पडता है 1 मव बात रह जाती दे 
क दिमाग तल्पी के साथ-साय देता है यः मौज के साय । जिरने मौज के साय 
साथ दिया, उत्ते पषछठताने की जकूरत नही होती 1" 

(ण) “बला कौ खोई हई प्रतिष्ठा को वापर लाने का सही तरीका यह्‌ नही 
दै विहम्‌ उनकी प्रचारात्मकता पर जोर दे, बल्कि यह्‌ कि, हम उन गुणोकी कद्र 
करे जिनवा प्रतिनिधित्व बरे फे कारण कला भाज तक आदरणीय रही है, उन 
मूल्यो पर जोर दाल जिनका दर्षन पा विकास व॑ज्ञानिक तकी! से नही परतप, 
कलना भौर सहन वृत्ति से किया जाता है।* 

(र) “गाधी जी कौ कल्पना का समाज है 1 उसमे प्रधानता समूह की नही' 
बल्कि व्यनिति की है । समाज ङे रोग निदान केलिए वे समाजरूपी रोगकी 
फेल्पना नही करते ब्कि रोगी तो वे एक-एक सदस्य को मानते है मौर रोग 
निवारयक्ेतिषएुये भी समाज व दाच पर प्रहार नही करके व्यक्ति कोही 
समक्षति दै 13 

॥ दिनकर कै निबन्धो मे योदधिकता बन प्राधान्य होते हृए्‌ भो भावात्मद्ता के 
देषन होते ह । उनये देसे मिबन्ध तच्य प्रधान, स्पष्ट, तकं मौर कि युवत ठग से 
कारण-काय देकर विचारो भोर भावानुभूतियो को सुगभ्फित वाक्य विन्यास एवं 
सटीक कष्ावतती म विवेचनाटम शलौ के माध्यम से प्रस्तुत करते है 1 उदाहरण 
द्रष्टव्य ह-- 

“चरित्र कमं दै, व्यक्रितत्व चिन्तन है। चरति की कठोरता सार्हिव्यमे 
मेतामिक शंसो को जन्म देती है । व्यङिनत्व को उदामतासे रोमाटिकशैलीका 
भाविभाव होता ह । साद्य ज आधुनिक समस्या यह्‌ है कि लेक शंस तो 


भष्वि कौ जपनाना बाहु दै, किन्तु उदाभता उन्हे व्यक्तित्व को चाहिए 1" 
~ 


` स्के पू, पृ० 11 
रती षे फूल, १० 65-66 
यधनासोश्वर, पृ० 108 

" शुद्ध क्विनाकी दोन, प्‌० 199 


ॐ ५ + ~ 
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अथवा 

“तम्यता के किमी मूल्य का समर्थन करना गवत मूल्य का ममर्येन हं क्योकि 
भभ्यता के सारे मूत्य वयते ह चुके हँ । मनुष्य विरारत नही, योजना! बह 
मतीत का बोञ्चढोने को नही भविष्य के निर्माणके लिए जन्म तेता है । सभ्यता 
के सायव्यक्तिकेजो भौ एकरारनामे है, उनका आधार अतीत है । इन एकरार- 
नामो कौ फाडकर मनुष्य को चाहिए कि णद्ध चिन्तन एवं बौद्धिक अन्तदुष्टिके 
साथ वह्‌ अपना मूल्य आप ्तैयार करें 11 

विचारोकी श्रवनाकी दृष्टि से निम्नाकित्त अं उदाहरणीय ई-- 

(क) "भौर धमे वा जन्म हमारे आत्मा वाले धरातल ¶रहोताहै। किन्तु 
धमे विजय की मात्मा के धरातल से उतर जव धरातल परञनिमेहै।'""धमं 
गात्मा के कोठे पर भौर आचरण पशुभो के समान, यह्‌ अच्ये मनुष्य का लक्षण 
नही ६, उसके धम का मूल्य आघ्यात्म मे, किन्तु उसकी (धरम की) अभिव्यक्ति 
दैनिक नाचरणो कौ प्रवि्रतामे होनी चाहिए्‌ 12 ६ ति 

(व) “श्ेरणा बुद्धि के केनद्रीयकरण से उत्पन्न कोई अनिर्वघनीय शक्तिं 
जिसके मूल हमारे सस्कारो मे रहते है, जिसकी शिराए हमारी स्मृतियो मे गडौ 
होती है तया जो मनुष्य की सदबृद्धि से समन्वित होती है ` "*जव हम जीवनके 
स धणं अनुमवो, समस्त स्मृतयो एव बुद्धि को सारो शवित को तेकर सोचने लगते 
है अर्थात्‌ चिन्तन की प्रक्रिया मे जव बेवल मन ही नही सम्पूणं अस्तित्व विलीन 
हो नाता है, उस समय हमारे भीतर एक विलक्षण शित जग पडती हैजोष्ठताग 
मारकर अदृश्य पर से आवरणको खीचतेती हजो तको की राणमे चनकर 
अनायास समाधान के दशंन करा देती हँ यही शक्ति प्रेरणा शपित हं । 

इन उदाहुरणो से दिनकर व विष्लेषण क्षमता का प्रमाण मिल जाता है । 
अपने कथन वो जित निर्भकिता मर दृढता के साय वे कहते दै वह ध्यान योग्य 
है। फोरी लपफाजी से दुर तथ्यपरकता उनको विवेचन शली की विशेषता दै। 
विवेचन शैली मे दिनकर जो के विचार मौर अनुभूत्तिया कसी हई जीवन्त भाषा 
मे सुगम्फित है । 


प्रसादशैली 


दिनकर के निबन्धो मे प्रसाद शली का प्रयोग सशक्त रूपमे हआ है, किन्तु 
भरत्तिनिधिसूपमेनही ।भापाकी स्वच्छता, विचारो की स्पष्टता, वाक्य विन्यास 





1. शुद्ध ग्रविना कौ खोज, पृ 200 
2" दिनकर वट-पीपल, पृ० 112 
3. दिनरर--ताव्य कम भूमिका, पु 129 
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कौ सरलता ओर मभिव्यजना कौ सुवौधता एत शलौ कौ विक्षेपताए' है। बे सीधी 
स्वाभाविक आत्मीयता पूरणं बात बहते दै । इनमे गत्यात्मक्ता नही दहै। कभी 
रवानुभूप चिन्तन की रर्मिया तो, कभी राष्टर-परेम तथा सस्टति कारग, दिनकर 
की रवनाभो मे प्रसाद धसी की पहचान है । समीक्षात्मक निबन्धो मे इस शली 
के कुछ उदाहरण विगेपत देशे जा सकते है-- 

(क) “मनृष्य के भीतर जो एक सृष्म जाध्यास्मिक व्यबितत्व है, उसीने 
अपनी सभिन्यमित का माध्यम खोजते हए कविता क! आश्य लिया भौर इसी 
जीवन कौ अभिव्यक्त करने कै सिए कविता प्ादुभूत हुई । मस्तिष्क ये जोगणरै, 
गुदधिमे भो चमत्कार है, वे मनुप्य केः स्यूल जीवन को सजति-सवासते ओर 
व्यक्त करते टं ¦ किन्तु मनुष्य के भीतर वाला मनुष्य इनकी पकड मे नही भाता 
उपे पकड्ने बे लिए भावना का जाल मौर हृदय की जजीरं चाहिए ॥" 

(ख) “नारी का रिक्षा ग्रहण करना गौरव की वात ह। ओर उस रिक्षा 
को समाजसेवामे लगाना ओर भी गौरवकी वातहै। भज कायु आधुनिक 
युग है, वुद्धिवाद षस युग का जनेऊ है 1" 

(ग) “जिते हम आधुनिकता कहते है, वह एव प्रक्रिया फानामटह। यह 
भरक्रिया अधविश्वाम से निकालने की प्रत्रिया है। माधुनिकता कोई मूर्य नही, 
यत्कि भत्याधूनिक कवि भौर लेखक जो कृ लिलते ह उषसे यह अनुमान लगाया 
जा एकता है फि वह मूस्यो के विघटन का पर्याय है 1 

भाषा की सरलता, सूव्रोधता एवे सरल वाक्य रचना तौ दिनकरं प्रयुक्त 
प्रसाद प्स की विशेषता है ही,साध ही शब्दो का विशिष्ट प्रयोग भी एक 
मावर्पण है 1 यह्‌ निवन्धांण द्रष्टव्य है-- “राजमहल चाहता है प्रतिरोधभौर 
प्रताप, सम्पत्ति एवित भौर विशालता । हम वेर है, हम सूयं है" हम अर्जुन भौर 
भीम दै, हमं दहक्ते हृएु अगारे है ओर जो कौई हमारा स्पर्श करेगा, वह जल 
जाएगा 1 भला कौन कह सकता है किं राजमहल के उदेश्य हीनदै? मध्रमन्दिर 
सिवाता है मनवरोधः; मन्दिर सिखाता है विनयशील्ता, मन्दिर सिषाता हिमपरि 
परह दीनता ओर ब्रहाचयं । "५ , 

, दिनक्रजीके विवरणात्मक-वर्भनात्मक निबन्धो मे मुख्यत प्रसाद शैलीके 
दशन होते है; तयापि यह्‌ उनकी आधारभूत भली नही है । प्रसाद शंलीका 
प्रपौग विवेचनात्मक शली की छायाम ही हआ हा, वे सरलतम भाषा मे कठिन 


1. मधेनारीषएवर, पू ° 22 

2. सारहित्यमुपी, १० 137 
3. साहित्पमुषी, ¶्‌० 173 
4. अर्धनारीश्वर, प० 3 
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पेम वात कहुने मे अवश्य सफल हए । धीन समञये जते वाने बिवारनौर 
पथनेकाराधारणदढग्‌ से प्रयोग इनका शंलोगत वंिष्ट्य है। 


प्रवाह ्षली 


स्तच्छन्द भावो विचारोवे भविरल प्रवाह वो बडे ही कतापुणं ढगसे प्रस्तुतषरते 
६1 एषे स्यसो प्र स्वाभाविक्रूपसे भ्रवाह शलौ भपना प्रभाव दिवाती ह। इस 
कोटि कौ रचना शली मे भपाभावो को अपने साय लेकर वेह चलती है याभाव 
भापाव वहाते जाते है। मायुं गुण युक्त गतिमान भापामे व्यक्त भाव भीर 
विचार अपना अभिर प्रभाय पाके पर छोडते है। कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य 

(कर) "दरुमसी पुरत यह हैभरिवहजा गरी मात्माभो की हमजोत्ती बन 
जये, जो न बहत यधिम- युख पाती ह भीरनयिन्हे वहत दु पाने का ही सयोग 
दै, क्याकिये भत्माए देसी गोधूलि मे बसती दै, जहाम तो जीत हसती हैमौर 
ने कभी हारक रोते वपे भावाज छनाथी पडती है । इस गोधूम वाली दुनियाके 
लोग पधे हए पाट का पानी. पीतहै, व जिदगौ के साय जञा नही घोल सकते । 
भौर कोको कौन कहता हशि प्री जिन्दगी वो दाव पर्‌ ता देने मे कोई भानद 
बहो है?" 

(ष) “एव यार धरक्म्पभौर अगनिकण्ड, दोनोका धरती परसायही 
माक्रमण हथ । महल गिर गए, ्ञोपडिया जलकर खाक हो गहं । कही नर्हजमीन 
पानीमेम निकल आई । कही वस वस्ाए्‌ नगर शभुम एमा गएु। पु-पक्षियो, 
कीडे-मकोडोके घ्य आदमो बहुत पवद हए । कितने हो महावृक्षो का पता नही 
र्हा भौरक्रितनंही १ ड़ को छाती फट गर्ह 12 

देसेस्यलोम कविता कासा भानन्द भिलताहै। भापामे प्रवाहे भौर 
लालित्य विमान है । दिनकरका कचि व्यकित्व के बनुकूल्त है इसमे उनकी 
भावुकता वा प्रमाव स्प्टत परिलक्षित होता है । दिनकरन भावात्मक निबन्ध 
मे परवाह शली का परपोग किया है। एसे निबन्धो मे व अपनी यागात्मक मनुधरति 
मे हमारे हया का विभोरकरदेतेह। 


-------- 
। रेतीमे पून प्‌० 3 
वही प, 40 


दिनकर कै निव सादित्य का शैलीगत वैशिष्ट्य / 9४ 
व्यंग्य शैली 

विचारपूणं गम्भीर निवन्धो को लेल पाना पाठक के लिए कठिन ६, एस तथ्य 
भे दिनकर भली भाति परिचित ये । अतेएव उन्होने वुछ निवन्धो मे व्यष्य शली 
को अपनाया { अनुभूतिपय भावात्मक्ता, व्यग्य एव हूदय की चुटकी लेन वाली 
उक्तिया विचारयात्राके विराम कै जवर देतेहै। एसे स्थल समीक्षात्मक, 
भावात्मक एव विचारात्मृक निबन्धो मे द्रष्टव्य हैं) व्यम्य शैली क कुष्ठं उदाहरण 
इस प्रकाररहै-- 

(क) "दप्या का पाम जलाना है, मगर सवसरे पहते वह्‌ उसी को जलाती दै 
जिशके हृदय मे उएका छन्म होता है 1 आप भी देते वहत से सोगो पो जानते 
ही जोय ओर द्वैप कीसाकार भूततिहैभौर जो बरावर दसफिकमे द्वे 
स्ते दै फि कहा सुनने वाले भिले कि अपने दिल का गुवार निकालने का मोका 
भित्ते 1 श्रोता मिसतते ही उनका प्रामोफोन वनने लगता मौरवे बडीही 
होशियारी के साय एक-एक वाड इर ठव से सुनति है, मानौ, विश्व कल्याण को 
छोडकर उनका मौर बोई ध्येय ही नहो हो ।५ 

{घ) "कल्पना कौजियै फ देश का एक-एव आदमी जवाहरलाल हौ गया । 
तो फिर यहा का एक-एक आदमी सोचेग॥, योजना बनाएगा मौर बहे करेगा ! 
लेकिन इन पैतीस करोड जवाह्रलालो को भोजन कौन देया ? उनके लिए वषड 
कौन चलाएगा ? जवाहरलाल वनने भे ओर सब ठीक है, कछठिनिाई सिफं इतनी है 
कि भवाह्रलाल कुदप्ल नर चला सकता, होड नही उखा रकता भौर उ्ादातर 
वहं भपनी मोटर भी आप नही हूयकता 12 

ति (ग) “साहित्य मे सौन्दयं वल चाशनी है । उसथी लपेटमे समाज को हमे 
धनन कौ गोल्िमा विललानी है । जिस साहित्य का कोई उपयोग नही, वह हमे 
बिलद्रुल नही चादिषु 1 

दिनकर का शिष्ट व्यग्य मन-मस्तिष्क को क्षङृत करदेताहै मौर गम्भीर 
चिन्तन फो आत्मपतात करने का अवकाश भी प्रदान करता है । उनके व्यग्य मे 
भर्ग हास्य की गम्भोरता विचमान है 1 

दिनक्रमा व्यग्य केवल विनोद के लिए नही ह । व्यग्य मे रजका के साय 
चुभनभी दहै, सरसता के साय पनापन है, जो स्वना चैली को प्रभावशालौ एव 
िचार को सम्प्ेपणोय बनाता है। 


------------- - 
1, रेत मे फूल, पृ० 17 
2. बही, पृ० 103 
3 शुद्ध षवितताकी वोज, प्‌० 193 
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निष्कं 

दितरजीकेनिवन्धोका गलती विधान दृष्टिने मूत्याङ्न {मतय 
भी सपुष्टि वरता है मि व शैतीयत विध्य मो निवन्ध की राफलता षी वमौटी 
मानते ह 1 उन्होने निवन्धा की विपयचस्तु बै अनुप गभीर, सरल प्रवाहपूण 
व्यग्रं एव विक्षेपण तिया या प्रयोग बिया है। वे ललित नियन्धवारन हने 
हए भी लालित्य कय सपरत ममाहार अने निदन्धा मे करसे हूं। मिर्ही नवीन 
रचना शैलिया त्रा पुरस्ता तो उन्ह हम नही कह ममते, हा, भतीगन प्रयोग 
वा वैशिष्टूय उनके विचारा तथां गुपेपणात्मक निबन्धो म निश्चय ही लधित 
ह्येता है । बहभायामी रचनाधरममीं प्रतिभा के ष्तिवारहोन पै भरारणश॑तीगत 
परपोग उनका अभिप्रेत भी नही था । उन्हान विषयवस्तु की तय्यपरक्ता भौर 
तारिक्ता प्रर रचना दृष्टि केन्धित यी है । हा, धैलीगत भाभिजात्य दिनवरवे 
निबन्ध कं निश्वय हौ उल्तयनीय विशेषता है । 


5 


दिनकर के निवंध साहित्य मे भाषात्मक 
संरचना का स्वरूप 


मानव के जीवन म भापा की महत्ता अय से इति तक प्रिव्याप्त है । वस्तुत 
भाप। ही अभिव्यषित क्रा सर्वाधिकं विशिष्ट साधन है 1 भाषा दही वह सेतु है, जिस 
पर च तरकर भाव, विचार, मनुभूतिया जर अनुभव सामाजिक तक पटृवते ह, एव 
फा सतय दूमरे तक्‌ सप्रेपित होता टै। डा० रामवुमार वर्मानेठीकंही विषा 
है- “भाषा भावो की वाहिका दै । इसीलिए भावो का स्पष्टीकरण भौर प्रभाव- 
भानी प्रयोग भाषा प्र ही अवलम्बित ह 1" भाषा बहता नीर है अस्तु परिवर्तन 
उसका नियम है । परिवर्तन की यहं प्रक्रिया उसमे निरन्तर रहती है मौर हसक्रम 
भे स्वनाकरार कौ अभिरूि नौर प्रतितरियातमक दृष्टि भाया षौ जलग अलग दिगा 
मौर स्वरूप प्रदान फर विकासमान करती है 1" भाषा वदलती है तोभाषाके 
परिवतेन भाषा से निकलते है, भाया एक सामाजिक ओर युगीन समय दै जिससे 
भागरेवढातो जा सकता दै, पर सीढी दर-सीढी समाज को अपने साथ लिए हृए ही। 
भापा कौ समूल उखाडकर उसकी जगह नदी भाषा हम सही दे सकत, नये शब्द 
नपे मुहावरे, नये प्रयोग हम कर सकते ह तो एक जाने हुए उभय पक्षद्टारा 
स्वीकूत दाये के भीतर ह 1" सामान्य जीवनमे भापादो स्तरो परविकसिते 
होती दै। प्रथम बोलचाल की भाषा, दितीय सजेनात्मक भाषा 1 भाषा के इन दोनो 
स्तरो मे भिन्नता होती है 1" बोलचाल की भाषा निरन्तर के जीवित उपयोग मे 
~----_-~---- 
1 डा० रामकुमार वर्मा--सादित्य शास्त्र, पू० 116 
2 साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 25-31 मई, 1980 (घ्री अज्ञे का युग सधियो 
प्र देशीयता मौर मौलिकता" ले ), पृ० 10 
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विकित होती है। द्मद्ष्टिसे क्मीभी देको साहित्यिक 
जन ममुदायकी भापावे विकास कपे विभिन्न मणितो को सूचित करती है 


जगती है ओर बदलते हए नये युग वे ययाते जब्र वहे अपने-पक्गो सपृक्त वर्ने 

मे असमथं परती है तव उसके विवासकौी जिल परी हो जती दै ओर उसका 

गत्याप्मक स्वषूप अजड ह्ये जाता दै 1" निवन्धकार भाषा फे प्रयोगमे वँचिष्ट्य 

का परिचय विषय विवेचना वे माध्यम चे म्रह्दुत करता है । निवन्ध मे भाषा 

सतुलित, सप्रेपणीय एवे व्यजनापूणं होती दै। दिनक्रनी भापात्मक सरचना इन्ही 
दरष्टव्यहं| 


निबन्धम भाप -व॑शिष्ट्य कै प्रस्थान विन्ुउनीकी विपथानुकूलता, सहजत, 
स्वाभाविक्ता, परवाह एव प्रभावोत्पारवता बहेजा सते हू । सहन, बरी भौर 
पारव भभिव्यनिति वैः कारण वे अन्य निवन्धकारौ से भिन्त ही नही, भगु 
हिन्दी निषध सादिष्य मे अपनी पहचान कायम करे म सफल हृएहै। उनकी 
निवन्धभापामे रागात्मक्ता भौर बौदिक्ता कदम-न-कदग मिलार साय चलती 
है,जिसे वार्ण परह्य स्प्रमेषाठकनकौो चान सवेदनहो जाता है। निवन्धम 
निरूपित पटना दिनकर वे ह्यधो म सजीव होरव्तीर्हैतो कोई गुरु गम्भीर विषय 
सहन ग्रहणीय वन जाता है तथा निन्तन यै गये दए भ्रघ्रवुते सपमे व्यक्त हय 
जातेद। वस्तुत भापा मे उनके साहिप्यित व्यतितत्व का आतक कही भी दिवा 
नहीदेाहै। हा, दिनक्रकाक्यि भने उन्मुक्न होकर निबन्धो मे विचरता भातित 
होताहै,जो परकारन्तरसे भाषावो फक्त सम्परनने ही करता द । इथी रयोग 
धमीं विचारमिन्दुको हम दिनव्रर की निबन्ध मापा के प्राण तत्त्व वह रक्ते 
1 

॥ रामाधारो निह दिनक्रवे निवन्धोकी भापात्मक रचनाक वंधिष्ट्यका 
मूदयाकत निम्नित शोके के अन्तगे बिया जा स्का ह 

1 शब्द चयन ओर्‌ रचनां विधान 

2 मृहावरे--लौश्नोक्तियो षा प्रयोग 


---------- 
1 शार रामस्वसूप चदुवेदी-भापा नौर सबरेदना, पू० 12-13 
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3. बाम्पात्मवर रमता का पुट 
4. चित्रात्मक्ता 
5. भूत्रामक्ता 


णम्द चयन भौर रचना विधान 

शब्द भाषा कौ इकाई माना जाता दुं । भाषा शब्दोसे ही बनती ह । अतएव 
अभिन्यकि वा आधार होता हू --शम्द चयन अीर उना घम । दिनपर नेभी 
भब्द चमन भोर शब्द प्रयोग वो गह्वपू्णं माना ह । द शरमग मे उन्होने "मिष्ट 
की ओर सग्रह मे सिचा ह--'"वयि मानस मरै सयते यदी द्िषापूं स्थिति उप 
सगय उत्पल होनी हं जव वह नपनी वल्पना वी अभिव्यविति बे सिए अनुकूल 
तथा शबिनिगाती शब्दो मो चुनने षी चिन्ता वरता ह ओर इसी मरा्यंकी 
धरफवृता से उ महान्‌ आश्चयं का जन्म होता ह जिषे सामने समालोचना 
पराजित हौ जाती ह । उपयुक्त णब्द चयन के अभाव मे साहित्य मे पलात्म- 
केतापे निर्वाह वे सदिग्ध मानते द ।2 स्वनाकारवी पक्डमे शब्द भण्डार 
कौशल से नहीं भाता अपितु वह अन्तद्रंष्टि भौर सहज वृत्ति वै अनुसार भाव भौर 
विचारबो अनुबूत्र णष्दो मेव्यवन वरता हं 1 णन्द चयनटहीशैली मौरभाववे 
मध्य तामनस्य उत्पन्न करता ह । शब्द बै रूप गुण कौ सटी पहचान रचनाकार 
के लिषएु आवम्पक्‌ होती दै, जो “दं साधना की गहन भूमिकामे गोते लगानेसे 
मिलती हँ +" म्द चयन की कमोौटी पर दिनकर का निबन्ध साहित्य दया उतरा 
है। बन्द के र्ति, स्पएव गणपे वै सज्ये पारवी हं । बन्तस्य भावो 
सप्रेपणीयवा मे पू्ेनः सक्षम हं । 

मनिध्यपूणं शब्दावती का प्रयोग दिनकर के निवन्धो की भावात्मक सरचना- 
सामध्ये फो व्यजित व्रता ह। उदाहरणाय दिनकर के निबन्धो म प्रयुक्त कुछ 
शब्द प्रस्तुत है-- 


सस्छतनिष्ठ तत्सम शब्दावली 


| 
विखत, अनुरवत, अपरिपर, प्रच्छन्न, श्यग, अतिरजन, भभिनव, गह्वर, 
भाकरनत, गवेषणा, उरवर, पवण्ड; मध्याह्न, चष्ट, उत्स, मार्जन, तृष्णा, उत्कट 


सपर्धा, सम्पृषत, भरण्य, मूपा, अश्युत्यान, द्विषा, वँ वत्य, श्लाघ्य, विविक्षा 
भादि। 


=-= 
1 बद्दी की भोर, पृ 117 
2 वही, प° 151 
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देषज शब्दो क प्रयोग 

दिनफ़रजी ने अपने निबन्धो की भापामेलोक्मानसमे व्याप्त तदमव शब्दो 
कै प्रपोगक्े भी विशिष्ट प्रमाव उत्पन्न किया हं । कु प्रयु देणज शब्द इस 
भकार ह--अलवत्‌, लोट-पोट कर, निरी-कोरी, ठब-ढाने, माधापच्ची, मही 
भादि। 


उद्‌ 

रिवा्, ट्वाता, कवायद, इत्नाम, तफसील, मित्कियत, मनेगरुवा, मषीत, 
एहसास वेखौफ जुत्म, तल्खी, बन्दिशे, वर्वस्ति, मुभापिवि, जनाज्ा,जमहूरियत 
लिवास, खता, वदतर, तदजीव, हाफिज, पन्दक, नमतो आदि । दिनकर मै अपने 
निवन्धोम उदके देसे शव्द भरसुरमातराम प्रयुक्त किह, जो, भाषा कौ तुन 
मौर स॒प्रेपणीय बनाते हं। 


अगरेजी 
रिफार्मेशन, इरन, शाकट, एम्विभ्विदी, गियर, पलुदड, तेवं, स्मरिट, 
क्वासि, रेस्टोरेशन, पलेकमीविलतिटी मेया फिजिकल, रेजीपेदेशन, रेनेमा" 
देषनीक, अप स्टार इन्टेतेक्चुअल आदि } 
शदे चयन वै अतिरिवित इन भापाभो मे भुक्त उद्धरणो को भी निसकोच 
म्रगुक्त जरिया गया है । यया-- 
“सम्मान से ब्राह्मण उसी प्रकार भागे,जैमे मनरष्य जहर से भागताहै 
ओर अपमान कयै वामना वह्‌ उसी प्रकार करे जैते लोग अमृतकी 
कामना करत है। 
अत्रित पूजितो विप्र द्ध गौरिव सीदति । अर्यात्‌ अभित शूनित 
विप्र दी हह यौ के समान मुख जाता है 14 
मयवा-- 
1 हवा 15 लता पणा पलवश्ट्य 
~ कत लदा व्मपद्ाणा छष्गा पित एवा) 6०५ *२ 
दितकरजी षन प्रयोगो से अपनी निवन्ध भाषा कमो नया तेवर देने म सफल 
हएर्है। ्सरेभैसीमः एव नयी सरसता ओौर वात को प्रमावशाचीढ्गपेक्हौ 
की रत्ति वद गई दै। दिनकरने पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रचुर प्रयोग 
तिया है! यया--काव्य प्रेरणा, धिव, सर्हेन ज्ञान, निवृत्ति प्रवृत्ति, आध्यात्म 
1 शुद्धकविताङकी खोज, प¶० 168 
2 भर्थनारीस्वर पृ० 167 
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वाद, उपयेतन, अतिमानम, चेतनाः शद्ति, अस्तित्व, द्रव्य, अपस्टाटं, रेने, 
यलासिक आदि का प्रयोग उनी णव साम्यं मे ही चोतेव है। 


मुहावरे एव लोकोक्तियो का प्रयोग 

मुहावरो ओर लोोक्तियो का प्रयोग निबन्धो की भाा मे नई अर्थवत्ता 
मौर स्फूति धरदान करता दै तया भावो को सक्षमता से सप्रेपणीय वनाताहै। 
इवे प्रयोग से भापामे लाक्षणिवता एव व्यग्य वा षैनापनभी आ जातादै। 
दिनवरजी ने अभिव्यजना णम्नि एव विवेचनात्मक सौदयं की सृष्टि के लिएु 
मुहावरो भौर लोवोक्तियो पे अनेक प्रयोग विये ह । पया-- 

लगमाला, खट्टे जमूर, याव मिचौनी सेलना, मील का पत्थर, काग इस 
डाले उडवरउस् दाच पर वैठना, दुर मे ढोल युहान, लिखत गुधाकर लिखिएगा, 
राहु भादि। 


वाव्यात्मक सरसताका पुट 

दिनकर जी सहृदय रचनाकार दहै, उनकी प्रतिभा यहूुमुखी होते हृए भी वे 
मूनत षविदहीर। कान्येत्तर विधाभा मे उनका फवि व्यपरितत्व यत्र-तत्र प्रति 
पिन्वित होता है। उने निबन्ध इसके अपवाद नही ह। उनके भावात्मक, 
मिचारात्मक एव॒ विवरणात्मब निबन्धो मे प्राम वाव्याप्मक भाषा का प्रयोग 
मितत है। इन बन्धो मे अलकारिता विमान है । इन भलकारो के प्रयोग से 
भापामे माधुरं मौर सोदयं की सृष्टि हुई है । इस प्रतार के प्रयोग पाठक के मन 
कोबाधने मे मक्षम है। कवितामे प्रयुक्त उपमा, रूपव, उत्मरे्ा, मनिवीकरण 
भादि अनेक अलकार निवन्धो कौ मद्य भापामे स्वाभाविकं रूपते प्रयुक्त हए 
है। भाषा गौ यह्‌ परवृत्ति उनये वयि हृदय क ही प्रतिति है । भाषा का सहजन 
भ्रवाह ओर प्राणवत्ता इन्दी तत्त्वो के वारण ह । 

भाषा मे वाव्यात्मकता बर पुट से चमतटरत उनवे निबन्धो बे कतिपय उद्धरण 
दर्टव्य ह, एक तरह से समक्तिए तो चालीस की उग्र निराशा ओर उदासी 
की मखी घडी न होकर आशा भौर उल्लास कौ ही नई वरसात है। जो घटा अपनी 
रगीनियो वै साय जावाश पे दोने-कोने मे आनद से मण्डरा रही थी, अव वह्‌ 
यरसने वाली है 1 यह्‌ वह्‌ मौसम है, जव भाम मे फन लगते ओर पक कर तैयार 
होते हं । यह ठीक है रि जव कोमल मजरियो वे वूजमे प्रवेश करती दै, तब 
म्राणाको पागल कर देने वाली सुगध उसवे कष्ठ से निकलने बाली प्रत्येव पुकार 
कौ कविता का उच्छ्वास वना देती है । मयर रसाल जव प कर तयार हा जाता 
दै, तव उपे वसने वाले रस की भी मावे भानद को पिरहुन स बद हा नाती 
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है! पे हए पलक भीतर भी एक्‌ कविता दै, जो तिक सूपे की वस्तु नदी, 
वल्कि रक्तमे मिला तेने की चीन हं 1" 

वाणी काओज एव बीर रसत्मक मनोभाव इस निवधाश मे देखने योग्य 
है-“वरसोसे देश कैशेरस्पचोमे वेदै नौर वाहर श्यगाले भौर भेदे 
अपनी बरही वजा रहै हं । देशने गर्जन क्या, लेकिन वदीगृहके प्राचीरनही 
गिरे। देशने तप्त आहे भेजी, लेकिन सीदचे गते नही, कटिया पिघती नही । 
देशने आगोश भेजा, लेकिन प्रतय क वादल पुमड्क्रर रह्‌ गये, शापका एकर वच 
भी आततायियो पर नही गिरा सके, प्रौध, आक्रोश, गर्जन, भाघ मौर भाह्‌, सव 
के सव वेकार हुए । अस्प वर्पो की कठिन तपस्या जव सकल होने जारही षी, 
ठीक तभी ददर का आसन यतगया। मारने गाक्कर अभियानियो का मागं घेर 
लिपा। निभीकि प्रवाहित होने वाला निश्चर्‌ सहसा ठिठककर स्क गया । वर्पो 
दीप्त होकर जलने वाली आग ने अपनी लपटे समेट ली, मानो किती दुष्ट देवता 
ने उसकी गति वाध दीहो 12 

दिनकर जी के निबन्धो की भाषा मे कही-कही तत्सम शब्दावली ना प्रमो 
हमा दहैतो वही जमकर उद शब्दावली का आधिषत्यभी दृष्टिगतत होता है । 
कभी-कभी निबन्ध भापा कृ ये दोनो प्रवृ्तिवा एक ही निबन्ध मे परिलक्षिनि 
होती है । जते--“धरुगोल ने भारय जौ चौहदी वाध दी है उमम साथ दस्त 
दाजीक्रने की कोधिश क्भीभी कामयाब नही हई ।."हम दुनिया वै सी 
देसे हिस्से क भारत के साय वाध रखने की कोशियकरेजोभार्तकी चीहदी 


का परिचायव है--“ज्योतिमेय मगुप्य । त अपने को भूल रहा है। ु्मेबुट 


कातेन है, जिसने स्वरथं ओर पवी दोना वै लिए काग वा निर्माण क्रियाथा। 
तुशलमे राणा प्रताप का भ्रताप दै, जिसने वन-वन मारे-मारे फिरकर भौ अपन 


1. रेती बे पूत, प° 18 
2 भर्थनारीष्वर, पृ० 10-11 
3 रेतीमे दूत, द्वितीय सत्कवरण--भारत एक है, पृ० 141 
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मदं कं प्रदीप को वु्लने नही दिया । तुज्ञ मे मसर की जिद है, जिसके मर जाने 
प्र भौ उसके मास की वोटौ-बोटी 'अनलहक' पुकारती थी । आज वा घनान्धकार 
तैरे पौप्प को चुनौती दे रहा है । नीद से जाग! आलस्य को स्ञाडकर उठ षडा 
हयो! सुरज ओर चादकै प्रकाश मे चलने वले वहत हो चुके ह । इतिहास उनकी 
भित्तौ नहीं करता भाज तुञ्ञे अपने भीतर के तेज को प्रत्यक्ष करना है । तेरे 
हू मे तेल, शिक्षा मे वत्तिकाभौर हीमे चिरागहै । मिह्ीकेदीयेशामको 
भतत भौर सुवह्‌ से पहते ही बुद्न जते हं 1 माज दीवाली की रात मपनी ही के 
उप्र चिरागकी जला, जिसकी लौ सदिग्रो तक जलती रहती है 1" 

हिम्मत" ओर “जिन्दगी ' फीपंक निबन्धमे व्यक्ति के चस्ति की मनोवैजलानिक 
व्याख्या का आलकारिक दृश्य दशंनीय दहै--“जो लोग पाव भीगनेके वौफसे 
पानी से वचते रहते टं, समुद्र मे डूब जले का खतरा उन्ही के लिए है । सहरोमे 
तैसे का जिन्हे अभ्यास है, वे मोती लेकर वाहर भयेगे । चादनी की ताजगी मौर 
शीतलता का आनन्द वह्‌ मनूष्य लेता है, जो दिन भर धूप मे खटकर लौटा है 1/2 

प्रवाहु-णैली मे आलकारिकता के वंभव निदशंनीय यह अश भी उद्धरणीय 
है-“विचारो के ढाचे मे कही कोई तत्त्व है जो फेन ओर बुदबुद का विरोधी है, 
जोषद धनुप को धरती की वेणी प्रर वाधना वाहता है, जो चादनी को पषमेट 
केरशीशीमे वंद कर देना चाहता है भौर जिसे यह धिता सताती है कि अधकार 
भोरप्रकाग दस प्रकार निरवयवं होकर वयो फले ?५ 

दिनकर जी वस्तुत जिम निबन्धो मे कल्पना के रमीन आवरण से भपने 
भावोके परिनि भाषाको पहुनाकर काव्यात्मक रूपमे सामने लतिहं, भाप 
मे भराव गाम्भीयं के साथ-साय आवरपंण भ उत्पन्न हुमा है 1 


चिष्रात्मकेता 


दिनकर जी ने चिनात्मकना को मद्य भीर पद्य दोनो मे सदयं का विधायक 
त्व मानाहै। काव्यकेसद्मेमेतो वे इसे मपरिहाये मानते ह । उनके निबन्धो 
मे चिवन्मक्ता की वृत्तिदो स्पप्टत्त ल्त किफा जा सक्ता है \ वह अर्थवत्ता, 
स्परेपण एवं स्यक्ता का कारक वनकर निवन्ध। मे प्रधुकत हुई है । वे उपमामो 
फबसपर उन्हे देन्द्िय स्वरूप प्रदान कर देते ठु । उनके निबन्ध चिप्रात्मक्ता 
बौ सोटी पर सर्वथा खरे उतरत ह । भावात्मक एव विवरणात्मक निबन्धोमे 
चि्रोपम भापाके उर्कष्ट स्थल सजोये गए हं । यथा-- 

ˆ~ 

1* बर्धेनारोरवर, हष्धौ का चिराग, षृ० 12 
2. वी बै शूल, पृ० 1-2 ॥ 
५" अर्धनारीश्वर, प्‌० 120 
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(क) “मानवता अधघकार कौ कारामेयुद्धवररही है) संसारके कौन-कौन 
महग प्राचीर प्रर प्रहार क्रि जा रहेदै। परता नही, यद्‌ प्राचीर पहतेक्हा 
टूदेमा । मगर जहा भीटूटे प्रकाश काजो प्रवह्‌ फूट निषतेया, वह्‌ एक-दो यने 
को नही समस्त मानवता को प्लावित करेगा १ 

(प) “वात्तिक अमावस्या की मरणी हिन्दर-इतिरास मे आसोक कौ लटी 
बनकर चमकनौ जापो है । प्रत्येक वर्प फो एकं अधेरी रातकोभारतफीम्षट 
स्पते भगमे असष्य दौपो कै गहने पहनकर तारोसेभरेगाकाशसि होडतेतीहै 
भीर अदर्गेनिष्ठ हन्द प्रेति को यह्‌ सदेश देतादैतरि काल निमित कुरूप 
अधनार को वह्‌ सौदर्ये भौर ज्योति दे सवता ९ ।४ 

अभिव्यक्ति की स्पष्टता हैतु दिनकर द्रारा पौराणिक प्रषग भा यह्‌ चिव- 
विधान उनकी मापा को प्राणवान्‌ यनात र--“सम्यता की विशाल अटरालिकामौ 
पर मस्तिष्क हनुमान यन कर भानान्नि मे सवव दग्ध करता हुभा उत रहा टै 
ओर नीचे अशोक के उपेधित वनम हृदय कौ शीता बन्दिनी गौर उदात वनकर 


जीर्टीहै 1 


मूव्रात्मकता 
द्विनकरजी ने मूत्रात्मतः वात्रयोके प्रयोग से अपने निवन्धोकीभापाकौ 
अर्थ-गाम्भी्यं एव उदिति वैचित्यं प्रदान क्रियादू) विचारो कौ अभिव्यवितहैतु 
सरल एव छोटे वाक्यो का प्रयोग दिनकर कै निवधो कौ मापा को जीत बनाता 
है । स विधि से भाषा सौष्टव; कसाव, जौर प्र भावमे वृद्धि हुई है ! उदाहरणार्थ 
दिनकर जी के निबन्धो मे प्रयुक्त बृछ सून वाच्य द्रष्टव्य ह-- 
“रपय का काम्‌ जलाना है, मगर सबसे पहले उसी कौ अकतातो है निसके 
हृदय भै उसका जस्म होता है 1” 
(दप्णातु न मर्ईमेरे मनसे") 
"मस्तिष्कं सिद्धात्त बनाता है, हृदय उप्त सिद्धात के प्रति आस्था उत्पन्न 
करता है 1“ 
मस्तिष्क भादर्णं फी रता करता है, हृदय उत सिद्धात के ्रति मास्या 
उत्पन्न करता द 1" 
{हदयं कौ राह'--रेती के एूल) 
पमन्दिर है उपासना करा स्वल, जहा मनुष्य जपने आपको दृढता है 1“ 


१. दिनकर---अंनारीएवर, १०5 
2. बही, प° 10 
3. वदी, प° {49 
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“राज भवन है दण्ड-विरघा की जावाज, जहा मनृध्यो को णान्त रहुने का पार 
पूया जाना दै!“ 
(मदिर ओर राजमवन'--जधंनारीश्वर) 
भ्रापा मे शूवरातेमकता का समावेश थोडे मे वहूत फो जीवन्त प्रस्वुति देता 
है। 
निष्कर्षं 
दिनकर जो के निबन्धो कौ भाषा का यध्ययन हमे यु एरो तथ्यो गे साक्षा- 
एर्‌ ष राता है, जिनके याधार पर हम उन्दे भापा-शिल्पौ रचनाक्रार् कट्‌ सक्ते 
। पो हो टिन्दी कै मूधन्य समालोयको की दृष्टि मे दिनकर के भापा-पिल्प या 
भरनिमान “उपंमी" नादय प्रवन्ध है; वितु “उववणो" मे संस्ूतनिष्ट सत्प शग्दा- 
कमीव प्रयोगो फा ही व॑रिष्टूपरै; जी मामान्य पाः के लिए दनम नही तो 
दुष्वर्‌ भवर । राये विपरीत दिनवर जी फे नियन्धो कै भापामे विपयके 
युगप इतने ए अदभुत ग्नि है । वे विप क रसता भौर गहनता पे' अनुर्प 
निबन्धो भापा फा चयन करते ६ । एक समं शम्द-भित्पी के रंस्वारी मे 
मभयनन निषे कारण दिनकर जो नये-नये ब्द गदते ह, पुराने शब्दो म नई 
भाभा निन क्तत, गोध भापामे धारदारव्यवरता उत्यननकरतेटैमौर 
भरति बहौ चाल पापा मे मम्परेपणीयता क गुण फो वर रार रणते है ॥ दिनकर 
जीवे भिन्धो पुमैभापाते भोज के माप तातितयषा समाविश एकः विस्व 
दपभयिद । भाषा पर्‌ पर्णाधिदार होने देः शरण दिनकर जो निबन्धो मे दुष्ट 
बिप्पो १] गमते प्ररतुत परते मी भसाधारण क्षमता का परिचयदेन १। 
उभ दिय गमालोषना संवो निन्य मे एय समता कौ ससित भिमा जा 
(६. 0 । वरुनः दिनरर कैः निबन्धो की भापात्मम रंरघना कौ उपतलम्यि एम 
दूयता मौर गम््रेपमीपता हो है1 
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रामधारा शह दिनफर 
रामधारी सिह दिनकर 


आनद वधन 
कातिमोहन 

(हा०) कलाशचद्र मायुर 
कैल एव षास्मी (स) 
(ङा०) गणपत्तिचद्र गष्त 
(डा०) गुतराबराय 
गापालराय 

(दा०) गगाप्रशाद गुप्त 
जगदागप्रसाद षतुेदी 
(डा०) जयनाय न्तिन 

दण्डी 

(हा०) देवीप्रसाद गुप्त 
(दार) देवाप्रमा गुण 
(दा) दवा श्रगाद गृष्त 
{इा०) दोर रग्नोगी 
(खा०) नयद्र (गर) 
(जाबाय) नन्डतार वाज्पयी 
(कु) पदूमावता 


अद्धनारीण्वेर 
काव्य की भ्रुभिका 
भिटटीक्ीभोर 
स्तीकेएफूल 
वट-पीपल 
वेणुवन 
गृद्ध कविता की खोजन 
साहित्यगुबी 
सदर्भंग्रय 
ध्वयालोक 
कुरुढात्र की मीमासा 
पाश्चात्य निवेध कला 
दिनकर सृष्टिनौर दृष्टि 
साहित्यिक निवध 
कष्यक्र्प 
समीक्षा 
हि दी साहित्य म निवध भौर निवधकार 
दिनकर च्यवितित्व एव द्ृतित्व 
हिदा निवधकार 
काव्याद 
साहित्यिक निवध 
स्मनग्योत्तर हिदः महाकाव्य 
हित महाकाव्य भिति मौरमृत्याश्न 
हिरी गाहियका विदयनात्मक इतिष्ाम 
रिदी काव्यातकार मूत्र 
निव निनय 
दिनकर प्यरितत्व एद शूतित्व 


^ प्रतापचन्द जपवाल 


. (डा०) प्रतिभान 

~ (डा०) प्रभाकर मगचवे 

. पतंजलि 

~ वाणम्ट 

„ भगवतशरण उपाध्याय 

„ (डा०) भगदतीचरण वर्मा 


„ (ढा०) भरतमुनि 

„ (इर) भामीरय मिश्र 

„ (डा) भोनानाय 

. (डा०) भोलानाय तिवारी 
, मन्नूलाल द्विवेदी (स ०) 


मन्मथनाथ गुप्त 


„ मम्मट 
* (दार) माधुरी द्र 


(रोर) मुरतीधर श्रीवारतव 
(डा०) समारानी तिह 
(डा०) रामवुमारवर्मा 


* रामगोपालर्पिह्‌ चौहान 


(ढा०) राघव प्रका 


~ आचाय रामचन्द्र शुक्ल 


रामधारीर्सिहू दिनकर 


* रामधायोिह्‌ दिनकर 
* रामधारीसिह्‌ दिनकर 
~ रामधारीसिह दिनकर 
" रामधारीरसिह्‌ दिनकर 
„ रामधारीसिह दिनकर 
. रामधारीसिह्‌ दिनवर 
" रामधारीसिह दिनकर 
* रामधारीर्सिह दिनकर 
„ रामधारोर्सिह्‌ दिनकर 


रामधारीषिह्‌ दिनकर 


* रामघारीसिह दिनकर 
* रामधारीसिह्‌ दिनकर 
* समधारीसिहं दिनकर 


(हा०) रामवित्तास शर्मा 


प्रथानुक्रमणिका / 111 


: राष्टरकवि दिनकर ओर उनकी सारित्य 
साधना 
„ दिनकर ` काव्य कला ओौर दर्शेन 
: हिन्दी निवन्ध 
: महाभाष्य 
> हू्पचरित 
: समीक्षा केमद्भं 
. आज के लोकप्रिय कवि रामधारी सिह 
दिनकर 
: नाटयशास्न 
: काव्यशास्व 
: हिन्दी साहित्य 
: शौ विज्ञान 
~ आलोक काव्य प्रतिभा के धनी दिनकर 
: रामधारी सिह्‌ दिनकर 
: काव्य प्रकाश 
हिन्दी ग्य का दैभव 
„ यग कवि दिनकर 
दिनकर साहित्य मे व्यक्ति की अभिव्यकिति 
: साहित्य शास्त्र 
: हिन्दी के गद्यकार ओर उनकी शैलिया 
: शली विज्ञान ओर पाश्चात्य एव भारतीय 
साहित्य शास्र ` 
: हिन्दी साहित्य का इतिहास 
: उजली अग 
„ कोयला ओर कवित्व 
: चक्वात 
: जीवन वृत्त, व्यक्तित्व भौर ऋतित्व 
: दिनकर की डायरी 
? पंत, प्रसाद गौर मंयितीशरण गप्त 
: भृत्ति तिलक 
: राष्टृमापा ओर राष्टरीय एक्ता 
: रेणुका 
: सोकृराज दिनकर प 
: साहित्य मे व्यक्तित्व की अभिव्यव्ति 
: संस्क्ति के चार अध्याय 
: हारेको हस्म 
~ हकार 
: भार्तेन्दुयुम "^ ४९ 


112 । दिनकर करा निवध साहित्य 


5<€ 
56 
57 
58 
5४ 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 


68 
69 
70 


1 


(शार) रपस्वरूप चतुर्वेदो 
(डा०) चकमीनाराथण सुधाशु 
(डा०) लक्ष्मीनारायण युघाशु 
वामन 

(प्रो०) विनोदबाला शर्मा 
विश्वनयप्रसाद मिश्र 
श्यामसुम्दरदास 

(डा०) शिवदुमार र्मा 
यिवदान सिद चौहान 
शिषदान सिहं चौहान 

(डा०) शिखरचन््र जैन 
(डा०) सपविवी सिन्हा 
क्रि०) सिद्धेष्वरप्रपाद (सं०) 


आचार्यं सीताराम चतुर्वेदी 
(प्रोऽ) सुधीन् 

आचायं ड{० सुरेन््रदैव 
शास्म 

(डा०) सुशीता मिश्रा 


अगरेजी 


172 
23 
74 


१ 
26 
77 
28 


29 
80 


1 
2 
3 


एककिष्ट 
एफर्एल० सुकास 


|} 


लुई ददते 

एम सार्व 
मित्टन मरि 
ठीगदृन्ह्यम 


भापा भौर सवेदना 
दिनकर 
हिन्दी माहिव्य का वृहत्‌ इतिहास 
कं7व्यालक्रार सून वृत्ति 
दिनकरकेकाव्यमे जीवन द्थंन 
हिन्दी का सामयिक साहित्य 
साहित्यालोचन 
हिन्दी सहित्य पु भौरप्रवृत्तिपा 
सादिप्यनुशीलन 
हिन्दी साहिप्य कै बस्सी चयं 
राष्ट्रकविः दिनकर अर उनी काव्यता 
युगचाररण्‌ दिवर्‌ 
राष्टरकवि दिनकर एव उनकी तादित 
साधना 
समीक्षस्व 
हिन्दी कविता कय कतियुग 
राष्ट्कवि दिनकर अर उनकी माहि 
माधना 
दिनकर षी साहित्य दृष्टि 


ललिभ्विस्टिक एण्ड स्टादल 

स्टाष्ल 

ए आचरम स्यादत इन द फेल कापी 
आफ दित माडइन्ड 

0 | एण्ड आटे क्रिरटििज्म 

म आस्वक्टस आफ स्टाइल 

द ह्य मिनीटिज 

द राइट क्रियेटिव इन्डीपिनुवेतिरी एष्ड 
द डेवगरपमट भाफ्िट्रेचर 

द पभ्रोत्रलम आफ स्टाइल 
नाद्‌म आन वैगेन एण्ड र्टादव 


कश एव विश्वकोश 


धीरेन पर्णा 
दी° एवह 
151 


हिन्दी माहित्य गौभ 
दन्यू दिक्गनरी याफ क 
एनसाद्वदयमीटिमा माफ व्रिटातिक्ा 


पत्र-प्विकाए 


1 अजक 
2 दिनकर स्मृतिम्‌ 


3 धर्म॑वुग, 21 अवर्वर, 1922 


4 साप्ठादिबि टिनदुस्तान 
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